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प्राक्कथन 


डा. हेडगेवार स्मृति न्यास ने श्रीगुरुजी मा.स. गोलवलकर द्वारा बोले 
गये या लिखे गये साहित्य का संकलन 12 खण्डों में प्रकाशित किया है । 

श्रीगुरुजी की वक्तृता तथा लेखन शुद्ध संस्कृत उद्भव हिन्दी भाषा 
में होता था। इसके पीछे उनका एक विशेष उद्देश्य था। श्रीगुरुजी की 
मान्यता थी कि संस्कृति और भाषा का एक दूसरे पर निर्भरता का सम्बन्ध 
है। संस्कृति की शुद्धता तथा मौलिकता की रक्षा, समाज कौ अपनी भाषा 
की शुद्धता से ही होगी। इसीलिये धर्म संस्कृति के संरक्षण, चरित्र निर्माण 
और समाज को संगठित कर अपने इस भारत देश को परम्‌वैभव सम्पन्न 
बनाने के उनके जीवन लक्ष्य की पूर्ति हेतु उनका दृढ़ विश्वास था कि 
शुद्ध संस्कृतोद्भव हिन्दी को बोलचाल को भाषा बनाने से ही लक्ष्य की. 
प्राप्ति होगी। अपने अखिल भारतीय प्रवास के अवसरों पर भी यह 
अनुभव आता था कि चूंकि भारत की सभी भाषायें संस्कृत से ही निकली 
हैं, अत: रनके भाषणों का भावार्थ समूचे देश में बिना अनुवादक के 
सहयोग से समझा जाया करता था, श्रोता चाहे वे कन्नड़, तेलगू, तमिल, 
मलयालम, उड्या, बंगाली भाषी ही क्यों न हो। 

पर स्वातंत्र्य के गत वर्षों में हिन्दी के उपेक्षित हो जाने के कारण, 
आज समाज में अंग्रेजी भाषा का बोलबाला है। आम समाज की बोल 
चाल की भाषा भी हिन्दी-अंग्रेजी मिश्रित ' हिंग्रेजी' हो गई है। कई बार 
हिन्दी शब्दों का सरल अर्थ भी अंग्रेजी के माध्यम से संमझना पड़ता है। 

ऐसी परिस्थिति में श्रीगुरुजी के युगान्तरकारी क्रान्तिदर्शी कालजयी 
विचारों और कार्यों को उनके मूल स्वरूप से बिना छेड़छाड़ किये, जन 
सामान्य के समझने योग्य प्रस्तुत करना समीचीन होगा। इस विचार से 
पूर्व प्रकाशित 12 खण्डो में प्रयुक्त संस्कृतनिष्ठ क्लिष्ट हिन्दी शब्दों की 
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सरल हिन्दी व्याख्या को विवरणिका के रूप में छाप दी जाये तो समझने 
में सुविधा होगी। साथ ही उनके भाषणों में प्रयुक्त हिन्दु तत्वज्ञान तथा 
साहित्य के सन्दर्भा का विवरण भी इस पुस्तिका में समाविष्ट कर दिया 
जाये तो पाठकों और शोधार्थियों को सुविधा होगी । वह विवरणिका “ गुरुजी 
समग्र'' के अन्य भाषा भाषी पाठकों के लिये भी उनकी भाषाओं में 
अनुवाद करने में सहायक होगी। 

इन सब बातों का विचार कर यह विवरणिका प्रकाशित कर इसे 
“गुरुजी समग्र' के ही “परिशिष्ट” के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। 
प्रकाशन समिति को विश्वास है, कि जिज्ञासु पाठक इसका लाभ उठायेंगे । 
इस प्रयत्न की संकल्पना और संयोजना में कोटा निवासी भाई दामोदर 
प्रसाद शाण्डिल्य का बहुत योगदान रहा है। उनके श्रम और योजकता से 
ही यह विवरणिका प्रस्तुत हो पाई है। 

शब्दार्थ लेखन में कई शब्दों का केवल व्याकरणानुसार अर्थ न लेकर 
वाक्य के भाव के अनुसार भावार्थ लिया गया है। कहीं कहीं बोलचाल 
में आये अंग्रेजी शब्दों को भी शब्दार्थ में शामिल किया गया है। संदर्भ 
संकेत में संदर्भ का मूलपाठ, स्रोत तथा हिन्दी अनुवाद देकर उपयोगी 
बनाने का प्रयत्न किया गया है। अनेक स्थानों पर किसी शब्द का दुबारा 
भी अर्थ दिया गया है इसका कारण मूल पुस्तक पढ़ते समय पाठक को 
तत्काल अर्थ जानने में सहायता करना है, यह पुनरुक्ति दोष नहीं है। 

यह पुस्तक सुरुचि प्रकाशन द्वारा छापे जाने के लिए भी हम भाई 
दामोदर प्रसाद शाण्डिल्य के प्रति हम हृदय से आभारी हैं। 


प्रकाशक 


->*>३८<*<- 
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श्रीगुरुजी समग्र 
शब्दार्थ संकेत : खण्ड-1 


पृष्ठ पंक्ति शब्द 
3 9 निरपेक्ष 
12 कोलाहल 
14 दुर्गबन्दी 
15 मोर्चाबन्दी 
7 13 व्यक्तिनिष्ठ 
7 14 तत्वनिष्ठ 
10 3 समयज्ञता 
12 30 ऋजुता 
15 3 उद्धत 
16 14 अधजल बरे 
छलकत जाय 
19 20 उन्मार्गगामी 
19 21 सन्मार्गगामी 


शब्दार्थ 


किसी से भी किसी प्रकार की 

अपेक्षा नहीं रखने वाला 

शोर 

किला बनाना 

युद्ध जैसा मोर्चा बनाना/किले 

के चारों ओर खाई 

खोदना/खंदक खोदना। बन्कर्स 

बनाना। 

व्यक्ति विशेष पर ही निष्ठ/श्रद्धा 

रखना 

विचार तत्व पर ही निष्ठ/श्रद्धा 

रखना 

समय का पालन 

निष्कपट सरल स्वभाव 

घमंडी व्यवहार 

आधी भरी गगरी(पानी भरने का 

बर्तन) छलकती जाती है। 

विपरीत मार्ग पर चलने वाला 
सत्य मार्ग पर चलने वाला 
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श्रीगुरुजी समग्र 


पृष्ठ पंक्ति शब्द शब्दार्थ 

19 27 सर्वदेव ‘a सब देवताओं को किया 

19 28 केशवं प्रति गच्छति| गया नमस्कार केशव को ही 

| प्राप्त होता है । 

20 10,11 का बरनौ छवि आपकी शोभा का वर्णन 
आपकी भले बने क्या करूँ? हे नाथ! आप 
हो नाथ। तुलसी अच्छी प्रकार से विराजमान 
मस्तक तब नवै हो। पर तुलसीदास का 
धनुष बाण लो हाथ | मस्तक तो आपके 

सामने तब झुकेगा, जब 
आप हाथ में धनुष बाण 
लेंगे। 

34 17 आनन्दं ब्रह्मणो ब्रह्म के आनन्द को जानने 
विद्वान्‌ न - वाला विद्वान्‌ पुरुष कभी 
कुतश्चनः। भय नहीं करता 

37 4 भावभीनी अवस्था हृदय के आत्मीय भावों से 

भरी मानसिक अवस्था। 

39 1 अत्तर्बाह्य शुचिता अन्दर बाहर की पवित्रता 

अर्थात तन तथा मन की 
पवित्रता । 

49 712 द्रष्टा देखने वाला 

59 27 इप्सित चाहा गया 

59 28 हितावह भलाई की ओर ले जाने 

वाला 
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शब्दार्थ संकेत : खण्ड-1 


शब्दार्थ 


3 कक क ७ 0 > > प्मम्क्प्प्प्प्स््स 


पृष्ठ पंक्ति शब्द 
60 1 पुरोगामित्व 
70 17 वज्रदेही 
7३ 14 वेदों के द्रष्टा 
73 iV अमृतस्य पुत्राः 
74 15 हृत्तत्री 
५ 21 अधिष्ठान 
75 1 अभ्युदय 
निः 
76 15 महद्‌ भाग्य. 
78 5 परमुखापेक्षी 
78 8 अधःपतनोन्मुखी 
78 10 राष्ट्र कलेवरं में 
83 8 विच्छेद. 
83 15 स्वत:प्रवृत्त तीव्रता 
83 21 सत्यत्व 
88 30 नासपीड़न केवलम्‌ 
89 4 अद्वैत सिद्धान्त 


प्रगतिशीलता (प्रोग्रेसिव) 
देवराज इन्द्र के शस्त्र वज्र 
के समान मजबूत शरीर 
वाला 

वेदमंत्रो को देखने वाले 
आत्मा के अर्थ में अमरता के 
पुत्र . 

हृदय रूपी तारवाद्य 
आधार 

सांसारिक समृद्धि 
पारलौकिक मोक्ष प्राप्ति 
बड़े भाग्य से 

दूसरों से सहायता के लिए 
मुँह ताकने वाला 

नीचे की ओर गिरने की 
दिशा में ' 

राष्ट्र के शरीर में 

अलगाव 

स्वयं ही जाग्रत हुई तेजी 
सच्चाई 

केवल नाक को कष्ट 
देनेवाला 

जीव औरब्रह्म एक ही है 
दो नहीं 
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92 


125 


13 


31 


16 
18 


12 
19 
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शब्द 
तत्त्वमसि 
अनभिषिक्त 
निष्प्रभ 
ऐश्वर्योपभोग 


लोकापवाद 
क्षात्रवृत्ति 


प्रभावग्रहण शील अंश 


जगद्‌ हिताय 
'फलाशा रहित 
भवितव्य 
धारातीर्थ 
प्राज्जलता 
दातृत्व सम्पन्न 
दुर्घट 

समाज स्नेहामृत 


आविष्कृत 
आप्त 


विस्मृति 


श्रीगुरुजी समग्र 
शब्दार्थ 


तत्‌+त्वम्‌+असि वह 
आत्मा/ब्रह्म तुम हो। 

बिना औपचारिक अभिषेक 
हुए। 

प्रभा हीन 

ऐश्वर्य (सुख) का उपभोग 
लोक निन्दा 

क्षत्रीय भाव 

प्रभावों (संस्कारों) को ग्रहण 
करने का समय अर्थात 
बाल्यकाल 

संसार के कल्याण के लिए 
परिणाम की आशा के रहित 
होनहार या भविष्य की घटना 
कश्मीर में हिन्दुतीर्थ स्थल 
सरलता, सीधापन, सच्चाई 
दान देने की श्रद्धा वाला 
बुरी घटना 

समाज से प्रेम रखने का 
अमृत 

प्रकट 

आत्म साक्षात्कारी ऋषि, 
जिनके वचन ही प्रमाण होते 
हैं। 

भूलना 


शब्लर्थ संकेत : खण्ड-1 


पृष्ठ पंक्ति 


127 


128 
129 
130 


132 
132 
132 


132 
132 
135 


133 
136 
136 
137 
147 
147 
147 
147 
149 
149 


12 


20 


30 


19 


20 


25 


25 


19 


शब्द 
शस्त्राचारी 


सम्भ्रम-संकुल 
गंगोध 
त्रिकालाबाधित 


मार्ग क्रमण 
पर-प्रकाशित 
घन-गंभीर उद्घोष 


अधिष्ठान 
तमिस्र 
बहुरत्न प्रसवा 


दिशान्त 
सत्त्व 
राज्यशकट 
रांगाजली 
तिरोधान 
बाल्यादारभ्य 
वाक्‌ विभव 
वक्तृत्व 
त्वेष 

स्थान बद्धता 


शब्दार्थ 


हथियारों को काम में लेने 
वाले आयुधजीवी 

भ्रम से घिरे हुए 

गंगाजल 

जो तीनों कालों (भूत भविष्य 
वर्तमान) में सफल हो। 
मार्ग पर चलना 

दूसरों के द्वारा प्रकाश में लाना 
बादलों की गड़गड़ाहट जैसी 
घोषणा 

आधार 

अंधकार 

बहुत रत्नों को पैदा करने 
वाली 

सर्वदूर 

शक्ति 

राज्य रूपी छकड़ा/गाड़ी 
गंगाजल रखने का पात्र 
गायब होना या मृत्यु 
बालपन से ही 

वाणी का सामर्थ्य 
भाषणशैली 

झुंझलाहट भरा 

कारागार 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


10 


पृष्ठ पंक्ति शब्द 

152 21 कोदंडधारी 

158 20 आसन्न प्रसवा 
160 11 अलौकिक विभूतिमत्व 
160 12 गुण समुच्चय 
160 30 श्वासोच्छवासावरोध 
161 1 आसन्न मरण 
161 2 दृग्गोचर 

161 3 तमिस्रा _ 

161 4 तदुद्भुत 

161 5 निषेध 

161 8 'यावच्चन्द्र दिवाकरौ 
161 18 भगवदश सम्भूत 
161 19 आविर्भाव 

162 20 साशंक 

163 व्यवहृत 

163 विहित 

163 14 दास्यमुक्त 

163 17 तत्प्राप्त्यर्थं 

164 127 ऊर्जितावस्था 

165 14 सर्वसंग परित्याग 


श्रीगुरुजी समग्र 
शब्दार्थ 


धनुषधारी 

सन्तान को जन्म देने को 
तत्पर 

दैवी ऐश्वर्य युक्‍त 

गुणों का समूह 

दम घुटना 

मरने ही वाला हो 

आँख से दिखाई देने वाला 
अंधकार 

उससे उत्पन्न हुआ 
नकारना 

जब तक चन्द्र तथा सूर्य रहें 
भगवान के अश से उत्पन्न 
प्रकट होना 

शंका सहित 

व्यवहार में लाई हुई 

करने योग्य 

दासता से छुटकारा 

उसको प्राप्त करने के लिए 
ऊर्जा युक्त अवस्था / 
शक्तियुक्त अवस्था . 

सब प्रकार की आसक्तियों 
से मुक्त 
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शब्दार्थ संकेत : खण्ड-1 


पृष्ठ पक्ति शब्द शब्दा 77 

165 .27 सांगोपांग अंग और उपअंग सहित 

168 17 प्रात्यक्षिक प्रेक्टिकिल (सामने क्रिया 
करके दिखाना) 

169 21 विभजन खण्ड खण्ड होना 

170 24 पराश्रय बुद्धि दूसरों पर निर्भर रहने वाली 
बुद्धि 

173 29 प्रदीर्घ तरुणाई लम्बी तरुणावस्था 

174 20 शतायुषी सौ वर्ष की उम्र के 

175 11 जलप्राशन पानी पीना 

177 17 कल्मष पाप 

177 19 सन्त वाङ्गमय संतों द्वारा रचित साहित्ये 

181 10 हतशौर्य वीरता विहीन 

185 8 मूलगामी जड़मूल से गहरा विचार 
करने वाला विचारक 

185 9 अभ्यासक अभ्यास करने वाला 
विचारक 

186 3 प्रत्यवाय विरोध 

193 अप्रतिहत अबाध (बिना रूकावट के) 

193 22 अभिजात उच्च 

200 17 बहिश्चर प्राण शरीर से बाहर रहने वाला 
प्राण 

202 29 स्वदेशो भुवन त्रयम्‌ जिनके लिए तीनों लोक 
स्वदेश है 
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210 


215 
216 
217 
218 


222 
227 


228 


229 


229 
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12 


शब्द 


अगतिक 

प्रकर्षता 

आर्तता 

पुनराविर्भाव 

यच्च यावत्‌ 

एक सद्‌ विप्राः न्न 
वदन्ति 

न हिंस्यात्‌ सर्व भूतानि 


आचांडालात्‌ जक : 
यस्य प्रेम प्रवाह 
श्वापदों 

यंत्रण निर्माण 

दंडक 

पयपान ज 
केवलम्‌ विषव 
निसर्ग 

पारस्पर्श 


सर्वात्मभाव 
अतिपरिचयात्‌ अवज्ञा 


मितभाषी 


श्रीगुरुजी समग्र 
शब्दार्थ 


जड़ 

प्रचुर मात्रा 

करुणा से 

दुबारा जन्म लेना 

यहाँ से वहाँ तक की सम्पूर्ण 
सद्‌ एक ही है विद्वान उसे 
अनेक करते है रूपों में व्यक्त 
किसी जीव की हिंसा मत 
करो 

जिसका प्रेम प्रवाह चांडाल 
तक से नहीं हारा 

जानवरों 

मेकेनिज्म/तंत्र का निर्माण 
सूत्र 

सर्प को दूध पिलाने से केवल 
उसका विष ही बढ़ता है 
प्रकृति 

भौतिक जगत से परे सूक्ष्म 
को स्पर्श किया हुआ 

प्राणी मात्र में एक ही आत्मा 
को देखने का भाव 

ज्यादा परिचय होने में अवज्ञा 
होती है। 

कम बोलने वाला 


शब्दार्थ संकेत : खण्ड-1 


पृष्ठ पंक्ति 


229 12 
230 16 
230 21 
231 16 
232 10 
232 11 
232 21 
233 18 
233 10 
234 26,27 


शब्द शब्दार्थ 
हितभाषी हितकारी वाणी बोलने वाला 
दशग्रंथी घनांत वैदिक वेदपाठ की एक पद्धति 
अस्फुट थोड़ी (अल्प मात्रा में) 
ज्ञानाभरण ज्ञान रूपी आभूषण 
सार्वत्रिक सर्वदूर 
हविर्दान यज्ञ में आहूति देना 
सखोल आवरण सहित 
निर्धार निर्धारण/निश्चित 
अस्खलित बिना क्रम टूटे 
तौलनिक तथा तुलनात्मक तथा समन्वयक 
समतौल रीति रीति 

> 
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“नग्नो नि:संग ............. श्रीमहादेव शम्भो । । '' 

भावार्थ : नग्न, निःसङ्ग (आसक्ति रहित) शुद्ध और त्रिगुणातीत होकर, 
मोह रूपी अन्धकार को ध्वस्त कर तथा नासिकाग्र में दृष्टि स्थिर कर, 
मैंने (आप) शंकर के गुणों को जानकर, कभी आपका दर्शन नहीँ किया, 
और न उन्मनी-अवस्था से कलिमल रहित आप कल्याण स्वरूप का 
स्मरण ही करता हूँ। अतः हे शिव! हे शिव! हे शंकर! हे महादेव! हे 
शम्भो! अब मेरे अपराधों को क्षमा करो, क्षमा करो | 

श्रीमत्‌ शंकराचार्य विरचित शिव अपराध क्षमापन स्तोत्र, शलोक संख्या 70 
पृष्ठ संख्या 168 :- 


“इहव तर्जितः सगो 


५०००००००७००७०० 


निर्दोषं हित समब्रह्म, तस्मात्‌ ब्रह्मणि ते स्थित । | 
श्रीमद्भगवद्‌ गीता, अ. 5/79 
भावार्थ : जिनका मन समत्व भाव में स्थित है, उनके द्वारा इस अवस्था 


में ही सम्पूर्ण संसार जीत लिया गया। क्योंकि सच्चिदानन्द धन परमात्मा 
निर्दोष और सम है, इससे वे ब्रह्म मे ही स्थित है। 


"सुख दुःखै समे कृत्वा 


गीता, अ. 2/38 
समान समझ कर, 
इस प्रकार (युद्ध करने से) तू पाप 


श्रीमद्भगवद्‌ 
भावार्थ : सुख दुःख, लाभहानि और जय पराजय, को स 
उसके उपरान्त युद्ध के लिए तैयार हो, 
को प्राप्त नहीं होगा। 
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सन्दर्भ संकेत : खण्ड-1 "यु 
पृष्ठ संख्या 93 :- 
“न तष्य प्राणा: उत्क्रामन्ति........... 
मूल पाठ : न तस्य प्राणाः उत्क्रामन्ति, ब्रह्मैव सन ब्रह्माप्येति। 
बृहत्कारण्योपनिषद्‌, अ. 4 ब्रा., 5 मत्र 6 
भावार्थ : उनके (ब्रह्मवेत्ता के) प्राणों का उत्क्रमण (मृत्यु) नहीं होता । 


वे ब्रह्म ही रहकर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। 
पृष्ठ संख्या 94 :- 
“पूर्वाभ्यासेन .......... शब्द ब्रह्मति वर्तते।। ” 


गीता, 6/44 
भावार्थ : वह (योगभ्रष्ट पुनर्जन्मा) पराधीन हुआ भी उस पहले के 
अभ्यास से ही निःसन्देह श्रीभगवान की ओर आकर्षित किया जाता है 
तथा योग का (समबुद्धि रूप) जिज्ञासु भी शब्दब्रह्म (वेद) का उल्लंघन 
कर जाता है। अर्थात्‌ वेद में कहे सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर 
जाता है। 


पृष्ठ संख्या 99 :- 


३ योगवशिष्ठ 
भावार्थ : हे राम उपदेश का क्रम तो केवल व्यवस्था का पालन है। 
ज्ञानप्राप्ति का कारण तो केवल शिष्य की स्वयं की प्रज्ञा है। 


पृष्ठ संख्या 100 :- 
“'विष्णु पालि नमस्तुभ्य 
मूल पाठ: समुद्र वसने देवि पर्वतस्तन मंडले। 


विष्णुपत्नि नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे।। 
प्रातः स्मरण 
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16 श्रीगुरुजी समग्र 
भावार्थ : समुद्र रूपी वस्त्र एवं पर्वत रूपी स्तन मंडल धारण किये, हे 
विष्णु पत्नि धरती माता! आपको नमस्कार, मैं आपको अपने पैरों से 
स्पर्श कर रहा हूँ, मुझे क्षमा करना। 


पृष्ठ संख्या 207 :- 
“एतेइश प्रसूतस्य ........... a 
मूल पाठ : एतद्देश प्रसूतस्य सकाशा दग्रजन्मन: । 
स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्‌ पृथिव्यां सर्वमानवाः।। 
मनु 2,20 
भावार्थ : इस देश में उत्पन्न श्रेष्ठ अग्रजनों ने अपने चरित्र से पृथ्वी के 
सभी मानवों को शिक्षित किया है। 


>< 
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श्रीगुरुजी समग्र 
शब्दार्थ संकेत : खण्ड-2 


पृष्ठ पंक्ति शब्द 

3-18 मूलगामी 

3 20 विचार-प्रवाहों 

SiG रुधिराभिषेक 

10 18 नकारात्मक 

14 31 विदारक 

19 10 तर-तम 

गरा || समष्टि परायणता 

22 23 शक्ति सम्पन्नावस्था 

23 11 नो दाय सेल्फ 

24 2 मुहीम 

27 15 अनन्य 

39 11 कृपण 

40 2 गुण-समुच्चय 

40 20 व्यक्ति विषयक 

4] 10 जीवो जीवस्य 
जीवनम्‌ 

4] 25 अनुस्यूत 


शब्दार्थ 


आधारभूत/बेसिक/फन्डामेन्टल 
/मूल 

विचार धाराओं 

रक्‍त से पूजन करना/चढ़ाना 
निगेटिव/निषेधात्मक 
दुःखदायी 

थोड़ा-बहुत या न्यूनाधिक 
समग्र समाज के बारे में विचार 
करना 

शक्ति युक्त होने की अवस्था 
अपने आप को जानो । 
अभियान 

जो दूसरी न हो/अद्वितीय 
कजूस 

गुणों का समूह 

अपने आप के 

जीव (प्राणी) ही जीव का 
जीवन (भोजन) है 

अनुसरण 
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पृष्ठ पंक्ति 
41 30 
43 4 

46 13 
46 21 

46 26 
4 3 

47 18 
47 23 
47 26 
50 12 

51 20,21 
5 27 
53 4 

53 13 
53 22 
55 20 
61 9 

74 12 


शब्द 

न्द 
डायलेक्टिकल- 
-मेरीरियलिज्म 
मनश्चक्षुओं 
यशापयश 


समष्टिव्यापी 
दोलायमान 


किकर्त्तव्य विमूढ़ 
गृहीत 
तादात्म्य 


विचारी 
तप्तकाँच का रस 
अद्वैतवादी . 


` अधिष्ठान 


पराभूत भावना 
महीपति 
मुकुटमणि 


वक्रदृष्टि 
चितपावन ब्राह्मण 


श्रीगुरुजी समग्र 
शब्दार्थ 


आपसी विरोधी तत्व 
द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद 


मन की आँखों से 

प्रसिद्धि और बदनामी 
ब्रह्माण्ड में व्याप्त 

पेण्डुलम की तरह हिलता 
हुआ/ढुलमुल 

क्या करें क्या न करें की अवस्था 
पकड़ा हुआ 

उसको अपनी ही आत्मा के 
समान समझना 

विचार करने वाला 

पिघला हुआ काँच 

“जीव और ब्रह्म एक ही हैं” 
की विचारधारा 

आधार 

पराजित हो जाने की भावना 
राजा 

सिर पर पहिनने वाले मुकुर में 
जड़ी हुई मणि 

टेढ़ी निगाह 

ब्राह्मणों कौ एक उपजाति का 
नाम जो आंध्र में केन्द्रित है। 
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शब्दार्थ संकेत : खण्ड-2 


पृष्ठ पंक्ति शब्द 

80 ' 16 उन्मार्गी 

87 31 प्रभञ्जन 

88 6 मूर्त 

88 7 . अमूर्त 

91 15 इति. कर्त्तव्यता 

92 24. पराङ्गमुखता 

92 24 अनवस्था 

9 7 स्वैराचार 

93 28 आअंधेनैव नीयमाना 
यथान्धाः 

94 11 _ तृप्त 

94 15 वैषम्य 

95 14 नायं हन्ति न हन्यते 

96 22 अहेतुक 

96 23 दुर्लभं भारते जन्म 
मानुषं तत्र नोड 

9 fT 'एतद्येश .. सर्वभावना] 


शब्दार्थ 


गलत रास्ते पर जाने वाला / 


क्रुपथगामी 

तूफान 

मूर्तीरूप दिखता हुआ 

जिसका कोई रूप न हो/अदृश्य 
अपने कर्त्तव्य की समाप्ति 
उदासीनता / विमुखता 
बुरीस्थिति 

स्वच्छन्द आचरण 

जैसे अन्धे को अन्धा ले जाये। 


सन्तुष्ट 
विषमता/गैरबराबरी | 
न यह (आत्मा) मारता है-और 
न मारा जाता है ै 
बिना किसी हेतु/स्वार्थ के 
भारतवर्ष में जन्म लेना दुर्लभ 
है, वहाँ भी मनुष्य जन्म और 
भी दुर्लभ है। _ 
भावार्थ : इस देश के जन्मे 
विद्वानों ने विश्व के सभी मानवों 
को अपने अपने चरित्र से शिक्षा 
दी। 

मनुस्मृति 2/20 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


20 


पृष्ठ पंक्ति शब्द 
105 2 निरलस 
107 10 विभूतिमत्व 
108 17 फन्डामेन्टल 
डिफरेन्सेज 
109 10 प्रतिक्रियात्मक 
109 10 भावात्मक 
112 26 ग्रेटेस्ट गुड 
ग्रेटेस्ट नम्बर 
११2 9 प्रसृत 
112 10 जागतिक 
112 12 युक्तिवाद 
112 14 समाधान 
113 6 शतकानुशतकं 
113 6 बद्धमूल 
113 8 उन्मूलन 
114 1 अहंभाव 
114 7 भूमिका 
114 11 बुद्धिगम्य 
1155 10 अगोचर 
116 6 निश्चल 


श्रीगुरुजी समग्र 


क 


शब्दार्थ 


बिना आलस्य के 
ऐश्वर्य/अलौकिक शक्ति/ 
सामर्थ्य 

मूलभूत मत भिन्नता 


किसी क्रिया के विरोध में किया 
कार्य 

सकारात्मक (पाजीटिव) 
अधिक से अधिक लोगों का 
अधिक से अधिक भला। 
फैलाना 

संसार की 

तक (लोजिक) 

शंका निवृत्ति/संतुष्टि 

सैकड़ों सैकड़ा/( हजारों) 
अच्छी प्रकार से जड़ पकड़ी 
हुई भावना 

उखाड़ना 

“मैं” पन का भाव (ईगो) 

स्तर (स्टेट) 

समझने योग्य 

जो आँखों से न देखा जा सके 
अटल, दृढ़ता पूर्वक 
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शब्दार्थ संकेत : खण्ड-2 


पृष्ठ पंक्ति शब्द शब्दार्थ 

16 7 प्रवृत्ति अनासक्त भाव से कर्म करते 
हुए, संसार में रहते हुए, आत्म 
साक्षात्कार करना। 

116 27 निवृत्ति संसार को असार मान कर, 
वैराग्य भाव धारण कर, आत्म 
साक्षात्कार के मार्ग पर चलना। 

117 22 अभिप्रेत लक्ष्य/उद्देश्य 

॥7 427 “रद्ध रुक जाना 

118 5 मानव उत्क्रान्ति मानवता का विकास 

118 15 अतिमानव 'सुपरमैन' उच्च आत्मिक / 
मानसिक स्तर प्राप्त मानव 
(श्री अरविन्द) 

118 18 युक्तिवाद तक 

118 18 साक्षात्कार अनुभूतिं 

118 19 संशोधन सुधार/कांट छांट करना 

120 9 विच्छेदकारी छेद/भेद उत्पन्न करने वाली / 
विनाशकारी 

122 2 कुंतल राशि सिर के बालों का समूह 

122 3 विकृति विकार युक्त कार्य (कृति) 

122 4 सत्कृति अच्छे संस्कार युक्त कार्य 
(कृति) 

122 27 अनुस्यूत अनुसरणयुक्त 

123 3 अधिष्ठान भूत आधार बने हुए 

123 4 ऐहिक इस संसार के 
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श्रीगुरुजी समग्र 


पृष्ठ पंक्ति शब्द शब्दार्थ 

_-------- SS नि लिितनिनिशिशिभिशिय 

123 9 ` कोलाहल शोर 

123 12 आडम्बर दिखावा 

124 10 मर्यादित सीमित 

125 10 तज्ञ जानकार/इन्जीनियर 

125 11 । निसर्ग प्रकृति 

126 19 परस्परानुकूल एक दूसरे के आपस में हितकारी 

126 25 प्रसृत प्रसारित किये हुए। 

ior ° हंस-वर्ण कलियुग को समाप्ति के बाद 
उत्पन्न होने वाला वर्ण (चातुर्वर्ण 
के अलावा) 

127 5 स्वयं शासित सेल्फ गवर्न्ड (आटोनोमस) 

127 22 सृष्टि ब्रह्माण्ड 

127 22 मंडलाकार गोल घेरे के आकार वाला 

| (वृत्तात्मक)/सर्कुलर 

129 23 अभंग अखण्डित 

129 10 चित्‌ शक्ति चेतना शक्ति 

129 13 अनुस्यूत अनुसरणकारी रूप में 

130 1 परिप्रेक्ष्य पृष्ठ भूमि में 

130 4 निदर्शक संकेत करने वाला / (इन्डिकेटर) 

130 5 त्रिविष्टप तिब्बत देश 

130 5 वायव्य उत्तर पश्चिम दिशा 

130 5 अन्तर्भाव शामिल होना (इन्क्लूडिंग) 

10 8 प्रागेतिहासिक ज्ञात लिखित इतिहास से पूर्व 
का काल 
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शब्दार्थ संकेत : खण्ड-2 


पृष्ठ पंक्ति शब्द शब्दार्थ 

130 30 हास 'पतन 

131 4 आत्मसात अपने ही रूप में ढाल लेना 

(एसिमिलेशन) 

131 19 व्यामोह मोह/अज्ञान 

131 19 मूढ़ता बुद्धिभ्रष्टता 

132 अवज्ञा उपेक्षा 

133 पराक्रमशून्यता कायरता 

133 असम्यक अस्तव्यस्त/अव्यवस्थित 

133 क्षुद्र छोटा 

133 19  विशृक्षूलन बिखराव 

133 20 आत्मविस्मृत अपने स्वरूप को भूल जाना 

134 25 वैगुण्य दोष 

134 26 पराभूत हारा हुआ 

135 13 ©आत्मग्लानि अपने आपको हीन मानकर 

शर्मिन्दा होना 

135 21 उद्वेग चित्त की व्याकुलता/घबराहट 

135 27 ख्यातनाम प्रसिद्ध 

141 यच्चयावत अब से तब तक 

143 अभिनिवेश आसक्ति / लगाव 

144 1 घनीभूत संग्रहित होकर ठोसरूप धारण 
| जज 

146 30 जनक्षोभ जनता का रोष 

146 31 संवरण समेटना 

147 1 पुज्जीभूत एकत्र हुई / संगठित 
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श्रीगुरुजी समग्र 


पृष्ठ पंक्ति शब्द शब्दार्थ 

——_ ES MS 

147 19 विलासिनी भोग विलास में रत 

147 18 वाराङ्गनैव वेश्या के समान 

154 12 शव-भृङ्गार मृत शरीर को सजाना 

168 18 उपांगे मुख्य कार्य का एक हिस्सा 

168 28 युक्तिवाद तक 

169 1 पदार्पण पैर आगे बढ़ाना 

169 6 पराभूत अन्तःकरण हारा हुआ मन 

169 8 पराभव हार 

169 9 वृत्त-पत्र अखबार 

169 10 खण्ड पड़ना क्रम टूटना या रुकावट आना 

170 9 पथ्य रोगी के अनुकूल भोजन 

172 24 वर्चस्व अधिपत्य/अधिकार 

175 21 पुनरुत्थान दुबारा प्रगति 

175 21 पुनर्स॑स्थापन दुबारा स्थापित करना 

175 22 देदीप्यमान चमकता हुआ 

176 2 धारणा निर्माण या अवतरण 

180 2 श्वापद कुत्ता 

180 7 धर्मच्युत धर्म से गिरा हुआ 

180 7 मूल अधिष्ठान मूल आधार 

181 4 दीप स्तम्भ दीपक रखने का खम्बा 

181 23 कृत्रिमता बनावटीपन 

183 13 ब्रह्मसत्यं जगन्मिथ्या ब्रह्म ही सत्य है माया वाला जगत 
मिथ्या है 

183 25 भाषा-भाषी भाषा बोलने वाले 
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शब्दार्थ संकेत : खण्ड-2 25 


पृष्ठ पंक्ति शब्द शब्दार्थ 

184 14 योग्य निमित्त उचित माध्यम 

184 27 मनसा-वाचा-कर्मणा मन वाणी कर्म से 

185 8 व्यामोह मोह भ्रम 

185 8 ध्येयार्पण ध्येय/लक्ष्य को दिया 
हुआ 

188 3 वंश-तंतु वंश का सूत्र या वंश का 
क्रम 

189 27 त्रतपूर्ण व्रत लिया हुआ 

195 27 नित्यव्रत नित्य के नियमों का 
पालन 

199 17 निर्वाह जीवन यापन 

20 2 प्रसृत फैलाना 

201 7 इंगित उंगली से इशारा करना 

202 6 अप्रतिम जिसकी दुसरी प्रतिमा / 
तुलना न हो 

202 15 मानव भ्रातृत्व मनुष्य मनुष्य के बीच 
भाईचारा 

204 29 तत्ववादी कर्ममय जीवन लक्ष्य का चिंतन 
करते हुए कर्ममय जीवन 
जीना 

205 5 विकर्म विपरीत कर्म/शास्त्र* 
वर्जित कर्म 

205 16 कर्मठ कष्ट उठाकर भी लगन. 
से कार्य पूरा करना 
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पृष्ठ पंक्ति शब्द 
205 18 संधोन्मुख संकटाकुल 
समाज 
205 27 सुकर 
205 ३31 अवलंब 
205 ३31 आतुर 
206 15 उद्यीपित 
207 16 अभिनिवेश 
207 17 अपात्र 
207 2 फरक 
207 21 दृढ़वृत्ति 
209 5 श्रेयस्कर 
209 5 अश्रेयस्कर 
209 10,12 अनुशासन 
210 22 अन्तर्मुख 
210 17 यत्‌ किचित्‌ 
210 22 स्थूल 
210 22 सूक्ष्म 
210 23 पात्रता 
210 23 निष्ठा 
210 23 दत्तचित्त 
210 26 प्रवास 
210 28 कृतकृत्यता 
212 8 आलम्बन 


ह 


श्रीगुरुजी समग्र 
शब्दार्थ 


संघ को ओर देखने वाला 
संकटों से पीड़ित समाज 
सरलता से करने योग्य 
सहारा 

उत्सुक 

जगाई हुई/जलती हुई 
आसक्ति 

अयोग्य 

अन्तर 

मन की मजबूत क्रिया 
मंगल करने वाला/अच्छा 
अशुभ 

मानसिक संयम/आज्ञा/कर्ततव्य 
विधान 

अपने अन्दर देखकर 

जो कुछ भी 
भौतिक/दिखता हुआ 
आन्तरिक/न दिखता हुआ 
योग्यता 

सक्रिय श्रद्धा 

एकाग्र 

यात्रा 

सफलता से संतुष्ट 
सहारा 
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शःदार्थ संकेत : खण्ड-2 


पृष्ठ पंक्ति शब्द शब्दार्थ 

212 8 सर्वगुण व्यापी सब प्रकार के गुणों को अपने 
में लाते हुए 

213 7 अहोरात्र दिन रात 

213 29 द्रुतगति तेजी से 

214 3 परित्राण बचाव / उद्धार 

214 4 रचना फारमेशन / कृति 

214 18 युक्तिवाद तक 

214 27 चैतन्यमयी अस्मिता चेतना युक्‍त अपने अस्तित्व का ' 
बोध 

216 12 पूर्णांश पूरी तरह से 

216 14 संघशः सामूहिक रूप से 

216 26 कृति निश्चय निश्चय की हुई क्रिया 

217 29 अनवधानता ध्यान नहीं होना/असावधानी 

219 10 विलीनीकरण मिल जाना या समा जाना 

219 12 संगठितता संगठन का भाव 

219 27 सद्यःफल दायी तुरन्त परिणाम देने वाले 

220 3 उत्कर्ष उन्नति 

220 6 प्रकर्ष अधिकता 

220 16 निःशेष परिपूर्ण रूप से 

220 17 स्वतः -सिद्ध स्वयं अपनाया हुआ 

220 25 निरलस बिना आलस्य के 

221 1 आत्मसात अपने में मिला होना 

221 1 प्रेम बाहु प्रेम की भुजायें 

221 5 बृहद्‌ यंत्र बड़ी मशीन 
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पृष्ठ पंक्ति शब्द 


श्रीगुरुजी समग्र 
शब्दार्थ 


221 13 मास-मूवमेन्ट 
221 13 क्लास मूवमेन्ट 
222 9 कृतिमानता 
223 7 उध्वस्त 
223 21 चातुर्वर्ण्य 


225 5 जीवमानता 
225 9 समष्टि रूप अहंकार 


225 25 रिजिंड 


226 3 वादातीत 

226 7 अबाधित 
227 2 प्रत्यवाय 

227 3 युक्तिवाद 
227 7 अभिभूत 

227 8 पराभव 


227 21 समाधान 

227 22 असंदिग्ध 

227 24 सार्वभौम जीवन 
227 24 सर्व-सत्ताप्राप्त 
227 24 सर्व-सत्ता अधिष्ठित 


जन आन्दोलन 

विशिष्ट वर्ग का आन्दोलन 
कर्मशीलता 

वनाशयुक्त 

चारों वर्ण (ब्राह्मण, क्षत्रीय, 
वैश्य, शूद्र) 

जीवित होने की शक्ति 
अपने को पूरे समाज का अंग 
मानते हुए सामूहिकता का 
अहंभाव 

न नमने वाला/कटठोर 

तर्क वितर्क से परे 

बिना रुकावट के 

उलटफेर 

तक 

विचलित होना / आतंकित 
हार 

संतुष्टि 

बिना शंका के 

राष्ट्रजीवन 

जिसके पास सभी अधिकार हों। 
जो सभी प्रकार की सत्ताओं 
(राज्य, धन, बल) पर 
अधिष्ठित हो 
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शब्दार्थ संकेत : खण्ड-2 29 


पृष्ठ पंक्ति शब्द शब्दार्थ 

227 27 क्वचित्‌ कहीं कहीं या कभी कभी 

227 27 हेरफेर बदलाव 

229 1 व्यत्याय वपर्याय/उलटफेर/व्यवस्थाभंग 

229 20 आदि मध्यान्त आरम्भ मध्य और अन्त 

229 20 आभास अहसास 

229 21 मनीषी ज्ञानीपुरुष 

230 1 घनीभूत ठोस बना हुआ 

230 10 सद्‌-गुण समुच्चय अच्छे गुणों का समूह 

230 12 गुण भ्रष्ट गुणों से गिरा हुआ 

230 1 पारतंत्र्य गुलामी 

230 18 शिश्नोदर प्रधान शिशन और उदर जिनके 
लिए प्रमुख हो अर्थात्‌ जो 
सेक्स और खाने पीने को 
ही प्रधानता देते हों। 

232 1 बवन्डर चक्रवाती तूफान 

232 .3 प्रश्लुब्ध क्रोधी 

232 '11 मातृवत पर | परस्त्री को माता के 

“पर द्रव्येषु लोष्टवत समान तथा दूसरों के धन 

को मिट्टी के ढेले 
के समान समझना 

234 19 अमर्याद असीमित 

234 20 अन्ततोगत्वा अन्त में जाकर / 
आखिरकार / 

238 कन्डीशन प्रीसीडेन्ट पूर्व निर्णित शर्त 
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पृष्ठ 


242 
242 
243 
243 
243 
243 
243 
244 


244 


244 
244 
245 
245 
245 
245 
245 
246 
246 
246 
246 
246 


पंक्ति शब्द 
24 पूर्व-रंग 

कृष्ण छाया 
विवर्ण 
पाण्डुरोगी 

16 कृष्ण स्वरूप 

19 अन्तः संघर्ष 

19 तुमुल 

27 अपने व्यक्त संकल्प 

28 नितान्त अनिवार्य 
स्वरूप 

28 विस्तीर्ण 

29 उत्कट 

5 अनवधान 

7 व्यथित अन्त;करण 

9, 10 विशिष्ट मर्यादा 

16 अभिप्रेत 

1 आखिर आखिर में 

7 , पलायन 

11 अल्पकालिक 

11 दीर्घकालिक 

14 पूर्वकाल 

16 परिस्थिति निरपेक्ष 


श्रीगुरुजी समग्र 
शब्दार्थ 


पूर्व अभ्यास (रिहर्सल) 
काली छाया 

जिसका रंग उड़ गया हो। 
पीलिया का रोगी 

काली शकल वाला 

मन के अन्दर को उथल पुथल 
घनघोर / उग्र 

अपनी प्रतिज्ञा / पूर्व निर्धारित 
दृढ़ इच्छा 


बिलकुल आवश्यक रूप में 


'फैला हुआ 

श्रेष्ठ 

लापरवाही 

दुःखपूर्ण मन से 

विशेष सीमा तक 

आशय / उपलक्षित 

अन्त समय में/सबके अन्त में 
भागना 

शॉर्ट टर्म/थोड़े समय का 
लोंग टर्म/लम्बे समय का 
प्राचीन काल 

बदली हुई परिस्थिति का जिस 
पर असर न हो। 
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पृष्ठ पंक्ति शब्दे शुब्दाथे त्र 
246 15 यावज्जीव जब तक जीवन है। 
246 17 सामयिक उस समय 
246 21 अकुतोभय जिसके लिये कही भय न हो / 
निर्भय 
246 28 दत्तचित्त. एकाग्र 
247 10 अन्तर्बाह्य जीवन व्यक्तिगत और सामाजिक 
जीवन 
247 17 सतत्‌ प्रवाहित हमेशा बढ़ता हुआ/बहता हुआ . 
247 25 सद्धर्माधिष्ठित सत्य धर्म पर स्थापित हुआ 
248 2 यज्ञ-यागादि यज्ञ और याग एक ही वैदिक 
कर्म है पर पद्धति का भेद है। 
248 6 पुनीत पवित्र 
248 10 ऐहिक जीवन सांसारिक जीवन 
248 18 अधिष्ठान आधार भूमि 
248 19 बलोपासना सभी प्रकार की शक्तियाँ अर्जित 
करना 
248 27 चिरंजीव जीवन सदैव रहने वाला जीवन 
249 काम कामवासना 
249 6 व्यामोह मोह/आसक्ति 
249 10 एषणाओं कामनायें/इच्छायें 
249 14 कीर्ति यश 
249 15 विषयों इन्द्रियो के आकर्षण 
249 18 उपभोग प्रवणता उपभोग बढ़ाने वाले 
249 21 चट तुरन्त 
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श्रीगुरुजी समग्र 


पृष्ठ पंक्ति शब्द शब्दार्थ 

249 3 व्यग्रता व्याकुलता/जल्दबाजी 

250 4 समानधर्मा जिनके लक्ष्य, कर्म कार्य समान 
हो। 

250 15 वैषयिक विषय सम्बन्धी 

250 20 यावज्जीव जब तक जीवित रहें। 

25] 2 व्यवधान रुकावट 

251 15 कृतकृत्यता सफलता की अनुभूति से अपने 
आपको धन्य समझना। 

251 16 आत्मबंचना अपने आपको भुलावा देना। 

251 22 निर्हेतुक बिना कारण के 

252 4 ऐहिक परिवर्तन भौतिक परिवर्तन 

252 4 परम्परा से सुसंगत परम्परा से अच्छी प्रकार से 
संगति (ट्यूनिंग) बनाये हुए। 

253 26 यशोन्मुख यश प्राप्ति की ओर 

254 13 निकृष्ट खराब से. खराब 

254 12 चांडाल मृत पशुओं से आजीविका चलाने 
वाला / श्मशान का रखवाला। 

254 15 शूचिर्भूत पवित्र 

254 15 ममनीषियों विद्वानों 

255 3 अनुस्यूत अनुसरण युक्‍त 

255 8 धर्म प्रवण धर्म की ओर रुझान वाला 

255 5 'परमार्थिक मृत्यु के बाद, परलोक या मोक्ष 
सम्बन्धी 

257 17 सामयिक परिस्थिति 


तात्कालिक परिस्थिति . 
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पृष्ठ पंक्ति शब्द 
260 4 द्विपाद 
260 7 उद्दीपित 

261 28 हताश और हतबल 
262 2 प्रकृति 
262 5 पारलौकिक ज्ञान 
262 6 ऐहिक वैभव 
262 7 अनादि 
262 9 अविराम 
262 23 कृतनिश्चय 
263 7 अन्ततोगत्वा 
263 28 लुनॅटिक 
263 31 दिव्योन्माद 
264 6 समरस 
265 11 प्राबल्य 
265 22 सम्भाव्य 
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शब्दार्थ 


दो पैरों वाला अर्थात मनुष्य 
(पशुत्व व्यवहार वाला) 
जाग्रत करना/पैदा करना 
जिसकी आशा समाप्त हो गयी _ 
हो (निराश)और जिसका बल 
समाप्त हो गया हो। 

स्वभाव, जो सहज होता है। 
समष्टि मन की अभिव्यक्ति को 
सत, रज, तम गुणों से उत्पन्न 
होती है। समाज की इन गुणों 
से युक्त चेतना ही उसकी चिति 
है। यह ही समाज की प्रकृति 
है। 

परलोक सम्बन्धी ज्ञान 

भौतिक सुख समृद्धि 

जिसका प्रारम्भ ज्ञात नहीं हो 
लगातार न रुकते हुए 

निश्चय किये हुए 

अन्त में जाकर / आखिरकार 
पागल 

दिव्य मस्ती 

सामञ्जस्य बढ़ा लेना 
बलशीलता / बोलबाला 


होने वाला 
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श्रीगुरुजी समग्र 


पृष्ठ पंक्ति शब्द इद्ध 7 

न्स लला त व 

268 7 उत्तरीय ऊपर पहिनने का दुपट्टा जैसा 
स्त्र। 

268 22 विसंगति तकहीन/अनर्गल 

27] 6 ध्येयवाद लक्ष्य को सिद्धान्ता 

271 1 चारित्य आदर्श के अनुकूल जीवन का 
व्यवहार/चाल चलन 

271 16 वैचारिक आघात विचार धारा पर प्रहार करके 
हलचल मचा देना 

271 27 शक्ति सर्वस्व सारी ताकत 

273 27 एकवाद प्रसृत होकर (यहाँ साम्यवाद से आशय है) 
एक ही विचार धारा फैलाकर 

273 28 छाया जगत प्रभावित देशों 

274 1 तमाच्छादित अंधकार से घिरा हुआ 

274 आमूलाग्र जड़ से फुनगी तक 

274 तुमुल भयंकर / घनघोर 

275 11 लक्ष्मी सेवित लक्ष्मी जी जिसको सेवा में हैं 
(विष्णु) 

275 12 शेष-शायी शेष नाग की शय्यापर सोने वाले 

275 8 दिगम्बर दिशायें ही जिनके वस्त्र हों / 
बिना वस्त्र धारण किए 

275 22 वृत्त-निवेदन रिपोर्टिंग 

276 10 सुविज्ञ अच्छा पढ़ा लिखा 

277 12 सर्वसंग परित्यागी सभी कुछ देने वाला 
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पष्ठ पंक्ति जाळ जाळ 
पृष्ठ पंक्ति शब्द शब्दार्थ 
-----_--::2 “4 की 


277 


277 


278 
278 
278 
278 
279 


279 
279 
279 
280 
281 
281 
281 


281 


282 


282 
282 


CO ७ (॥॥ (७० 


12, 13 


14 
14 
17 


संघेक निष्ठ 
योजकता 


झकोरा 
स्फुरण 
स्थूल दृश्य 
अमूर्त 
निरसन 


भगवदावतार 
प्रादुर्भूत 
अवयव रूप 
कल्मष 
कर्करोग 
शल्यक्रिया 
समावर्तन 


सार्वभौम सत्ता सम्पन्न 


भावात्मक 
निषेधात्मक 
पर्यायीशब्द 
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एक मात्र संघ में ही निष्ठा 
रखने वाले । 

योजना बनाना तथा प्रबन्ध 
करना | 

झोंका 

प्रेरणा 

भौतिक दृश्य 

जिसका कोई रूप या मूर्ति न हो 
निराकरण/दूर करना/नष्ट 
करना 

भगवान का अवतार 

उत्पन्न 

अंग के रूप में 

'पाप/कालिमा 

केसर 

आपरेशन 

वापिस आना/लौटना (विशेष 
रूप से अध्ययन अथवा विचार 
श्रुखंला पूर्णकर) 

जिसका अधिकार सारीभूमि पर 
हे न 
सकारात्मक (पाजीटिव) 
नकारात्मक (निगेटिव) 
समानार्थक शब्द 
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श्रीगुरुजी समग्र 


पृष्ठ पंक्ति शब्द शब्दार्थ 

282 29 विशिष्ट प्रकृति तीनों गुणों (सत्‌, रज, तम) के 
विशेष मेल से बना स्व-भाव / 
चिति/राष्ट्र की चेतना या जीव 
मानता | 

282 2 समष्टि समाज का सामूहिक एकीकृत 
स्वरूप 

283 9 अनुप्रेरित पीछे पीछे अनुसरण करना 

283 24 शोधप्रंथ रिसर्च बुक 

285 12 चिरंतन अस्तित्व अनन्त तक बने रहने का भाव 
/ परपिचुअल एग्जिस्टेन्स 

285 28 भारतेतर भारत के अलावा 

286 5 प्रतीक स्वरूप सिम्बोलिक फोर्म 

286 8 संचार-सूत्र कम्युनिकेशन मीडिया 

286 28 कड़ी लिंक (जोड़ने वाली वस्तु) 

286 31 अनुस्यूत अनुसरण कारी 

287 1 व्यवहार की सीढ़ियों प्रेक्टिकल स्टेपूस 

287 7,8 सम्पूर्ण अस्तित्व समष्टिगत जीवन 

287 8 स्वत्व एक इकाई का जीवन 

287 18 संग्रह विरत जिसको धन संग्रह की इच्छा न हो 

287 30 सत््‌-तत्व ईश्वरीय - शाश्वत 

287 21 उत्कर्षमय उन्नति लिये हुए 

287 28 काल-थपेड़ों समय के आघातों 
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पृष्ठ पंक्ति शब्द शब्दार्थ द 

288 26 चतुर्विध पुरूषार्थ व्यक्तिगत जीवन को धर्म, अर्थ, 
काम मोक्ष, इन चार पुरुषार्था 
के अनुसार व्यतीत करना। 

293 13. हितावह भलाई करने वाला 

294 8 वयं हिन्दु राष्ट्राङ्ग हम हिन्दु राष्ट्र के अवयव 

भूता (घरक) 

294 18 समाविष्ट समेट कर 

294 20 परोपदेश दूसरों को उपदेश देना 

294 22 तादात्म्य की भावना वह मेरी आत्मा ही है यह भावना 

295 9 परमिसिव उच्छुखल 

295 13 अनुगमन पीछे पीछे चलना 

295 26 समूहीकरण रेजीमेन्टेशन / एक साथ आने 
का भाव 

295 30 जीवमान समष्टि जीवित मानव समूह 

297 24 यावच्चन्द्र दिवाकरौ जब तक चन्द्र और सूरज है। 

297 25 त्रिकाल भूत भविष्य वर्तमान काल 

298 5 इन्द्रिय जन्य इन्द्रियों से उत्पन्न 

298 6 दुःखान्त अन्त में दुःख का कारण 
(ट्रेजेडी) 

299 11 निमित्त कारण/साधन 

299 12 कृतार्थता सफलता 
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पृष्ठ पंक्ति शब्द शब्दार्थ 
300 4 निःस्तब्ध सन्नाटा/जिसमें गति या हलचल 
न हो / शान्त 
302 22 झंझावाताों तूफानों 
306 11 अष्ट-प्रधान मनुस्मृति के अनुसार राजा की 
मंत्री परिषद्‌ जिसमें आठ मंत्री हों 
307 क्षेत्र-मर्यादा अधिकार क्षेत्र की सीमा 
308 4 न्याय्य न्याय योग्य 
309 20 बुर्जुआ Bourgeois (उत्पादन के 
साधनों पर अधिकार रखने वालों 
के लिए साम्यवादी शब्द) 
309 23 ट्रस्टीशिप न्यासी होने का भाव 
312 18 समष्टि चेतना | व्यक्ति चैतन्य और सामूहिक 
परस्पर सामंजस्य | चैतन्य के बीच एक ही 
आत्मतत्व है, इस भाव से 
परस्पर सहयोग, 
313 2 अकाट्य जो कारा नहीं जा सके या 
झुठलाया नहीं जा सके। 
315 28 मूलगामी जड़ से ही विचार करना 
317 6 परं वैभवं "जो इस राष्ट्र को परम वैभव पर ले 
स्वराष्ट्र जायें 
317 12 विधायास्य धर्मस्य धर्म का संरक्षण करते हुए 
सरक्षणम्‌ 
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पृष्ठ पंक्ति शब्द शब्दार्थ 
317 23 यतोऽभ्युदय जिससे सांसारिक ऐश्वर्य और 
निःश्रेयसिद्धिः परलोक में मोक्ष को प्राप्ति हो। 
330 12 अपोलोजेटिक क्षमाप्रार्थी मुद्रा 
332 14 समारोप किसी भी आयोजन का अन्तिम 
कार्यक्रम 
>> 
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सन्दर्भ संकेत : खण्ड-2 
पृष्ठ संख्या 33 :- 
“भस्मीभूतस्य ........ कुतः" 
यादत्‌ जीवेत्‌ सुखं जीवेत्‌, ऋणं कृत्वा घृतं पिवेत्‌। 
भस्मीभूतस्य देहस्य, पुनरागमनम्‌ कुतः 11 
भावार्थ : जब तक जीयो, सुख पूर्वक जियो, ऋण लेकर भी घी पियो 
(क्योंकि) भस्म हो जाने बाद इस शरीर का दुबारा जन्म कहाँ है अर्थात्‌ नहीं 
है। 
चार्वाक (भौतिकवादी दर्शन) 
पृष्ठ संख्या 42 :- 
“न्‌ वै राज्यं ........ परस्परम्‌” 
भावार्थ : न वहाँ राजा था न राज्य और न दण्ड और न दण्ड देने वाला। 
धर्म से ही सारी प्रजा आपस में रक्षा करती थी। 
(महाभारत, शान्ति पर्व 59-74) 
पृष्ठ संख्या 54 :- 
“सर्वेऽपि सुखिनः ........ दु:खमाणुयात्‌'' 
भावार्थ : सब सुखी हों, सभी निरोगी रहें, सब कल्याणकारी बातों को 
देखें (सभी का कल्याण हो), किसी को भी दुःख को प्राप्ति न हो। 
पृष्ठ संख्या 77 :- 
“नरो वा कुंजरो” 
'अश्वात्थामा हतः नरो वा कुञ्जरो” - युधिष्ठिर 


महाभारत 
भावार्थ : अश्वत्थामा मारा गया, मनुष्य या हाथी। 
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सन्दर्भ संकेत : खण्ड-2 41 
पृष्ठ संख्या 92 :- 
(1) “येवां साम्य मनः '” 
मूलपाठ : इहैव तैर्जितः सर्गो, येषां साम्ये स्थितं मनः। 

निर्दोषं हि समं ब्रह्म, तस्मात्‌ ब्रह्मणि ते स्थितः।। 
भावार्थ : जिसका मन समभाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित 
अवस्था में ही सम्पूर्ण संसार को जीत लिया गया है। क्योंकि सच्चिदानन्द 
घन परमात्मा (ब्रह्म) निर्दोष और सम है, इससे वे (लोग) ब्रह्म में ही 
स्थित है। 
(2) /“पमत्वयोग 
मूलपाठ : योगस्थः कुरु कर्माणि, सङ्गं त्यक्त्वा धनंजय। 

सिद्धय-असिद्धयोः समो भूत्वा, समत्वं योग उच्यते। 

श्रीमदभगवद्गीता आ. 5/19 
भावार्थ : हे धनंजय! आसक्ति को छोड़कर, योग में स्थित हुआ, कर्म 
कर। सफलता और असफलता में समान होकर (कर्मकर) (इसको) 
समत्वयोग कहते है। 
पृष्ठ संख्या 98 :- 
“न वा अरे................ दुृष्टव्य 

भावार्थ : याज्ञवल्क्य मैत्रेयी से कहते हैं कि “अरी मैत्रैयी सबकी 
कामना से सब प्रिय नहीं होते (अपितु) अपनी आत्मा की कामना के 
लिये ही सब प्रिय होते हैं। अरी यह आत्मा ही (सबके लिये) देखने . 
योग्य है। 
पृष्ठ संख्या 102 :- 


भावार्थ : इस ब्रह्माण्ड में जगती में जो कुछ भी है उसमें ईश्वर का वास 
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है। इनको (संसार की वस्तुओं को) त्याग भाव से भोग करो, आसक्त 
न होवो; (सोचो) यह धन किसका है (अर्थात्‌ किसी का नहीं है) 
पृष्ठ संख्या 115 :- 
““यो बुद्धेः परतस्तु सः ” 
मूलपाठ : इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मन: । 
मनसस्तु परा बुद्धिर्योः, बुद्धेः परतस्तु सः।। 

श्रीमद्भगवद्गीता अ. 3/42 
भावार्थ : इन्द्रियों (स्थूल शरीर से) को श्रेष्ठ कहा गया है। (बलवान 
और सूक्ष्म होने के कारण) इन्द्रियों से परे ( श्रेष्ठ) मन है। मन से परे 
बुद्धि है, (और) बुद्धि से परे (श्रेष्ठ) है वह (ब्रह्म) । क्योंकि ब्रह्म 
इन्द्रियाँ और मन की शक्ति और बुद्धि का भी दृष्टा व स्रष्टा है। 


। शंकराचार्य भाष्य 
पृष्ठ संख्या 126 :- 
“स्वे स्वे ........... नरः ! 
मूलपाठ : स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः। 
स्वकर्म निरतः सिद्धिं तथा विन्दति तच्छुणु।। 

श्रीमद्भगवद्गीता अ. 78/45 
भावार्थ : अपने अपने स्वाभाविक कर्मों से तत्परता से लगा हुआ मनुष्य, 
परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ 
मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परमसिद्धि को प्राप्त होता है, उस विधि 
को तू सुन।।451। 

“स्वकर्मणा ............ मानव: । /गीता 78/4611? 
मूलपाठ : यतः प्रवृत्तिर्भूतानां, येन सर्वमिदं ततम्‌। 
स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य, सिद्धिं विन्दति मानवा: । । 


गीता 18/4611 
भावार्थ : जिस परमेश्वर से समस्त प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और 
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जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है। उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक 
कर्मो द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। 

श्रीमद्भगवद्गीता अ. 78/46 
पृष्ठ संख्या 205 :- 

“तो कर्म अनेक बार विकर्म हो जाता है। ”” 
(श्रीमद्‌भगवद्‌गीता में कर्म अकर्म विकर्म की व्याख्या अध्याय 4 
श्लोक 17 में भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने की है।) 
मूलपाठ : कर्मणो ह्य अपि बोद्धव्यं, बोद्धव्यं च विकर्मणः। 

अकर्मणश्च बोद्धव्य, गहना कर्मणो गतिः।। 
भावार्थ : कर्म-शास्त्रविहित क्रिया का भी (रहस्य) जानना चाहिये, 
विकर्म का (शास्त्र वर्जित कर्म का) भी (रहस्य जानना चाहिए और 
अकर्म का अर्थात्‌ चुपचाप बैठने का भी (रहस्य) समझना चाहिये। 
क्योंकि कर्मों की अर्थात कर्म, विकर्म और अकर्म की गति अर्थात उनका 
यथार्थ स्वरूप-तत्व बड़ा गहन है अर्थात्‌ समझने में कठिन है। 
पृष्ठ संख्या 218 :- 

“अव्यवास्थित चित्ताना प्रसादोऽपि भयंकरः” 

इस सुभाषित का मूल पाठ इस प्रकार है - 
क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। 

अव्यवस्थित चित्तानां, प्रसादोऽपि भयंकरः।। 
भावार्थ : क्षण में रुष्ट और क्षण भर में तुष्ट और क्षण क्षण में रूष्ट और 
तुष्ट होने वाले अव्यवस्थित मानसिकता वाले व्यक्तियों की प्रसन्नता भी 
भयावह होती है। 
पृष्ठ संख्या 218 :- 

“इदम्‌ अनुशासनम्‌ 
तैत्तिरीयोपनिषद्‌ - वल्ली। अनुवाक्‌।। 
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मूलपाठ : अथ यदिते कर्म विचिकित्सा वा वृत्तविचिकित्सा वा स्यात्‌। 
येतत्र ब्राह्मणाः सम्मर्शिनः। युक्ता आयुक्ताः। अलूक्षा धर्म कामाः स्युः। 
यथा ते तत्र वर्तेरन्‌। तथा तत्र वर्तेथाः। 

अथाभ्याख्यातेषु! ते तत्रं वर्तेरन्‌। तथा तत्र वर्तेथाः। अथाभ्याख्यातेषु । ते 
तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्शिनः। युक्ता आयुक्ताः। अलूक्षा धर्मकामाः स्युः। 
यथा ते तेषु वर्तेरन्‌। तथा तेषु वर्तेथाः। एष आदेशः। एष उपदेशः। एषा 
वेदोपनिषद्‌। एतदनुशासनम्‌। एवम्‌ उपासितन्यम्‌। एवमु चैतदुपास्यम्‌ 


भावार्थ : इसके बाद यदि तुमको कर्त्तव्य के निर्णय में किसी प्रकार की 
शंका हो या सदाचार के विषय में कोई शंका कदाचित हो जाय तो। वहाँ 
जो उत्तम विचार वाले, परामर्श देने में कुशल, कर्म और सदाचार में 
पूर्णतया लगे हुए, स्निग्ध स्वभाव वाले (तथा) एक मात्र धर्म के ही 
अभिलाषी ब्राह्मण हो, वे जिस प्रकार उस कर्म और आचरण के क्षेत्र में 
वर्ताव करते हो, उस कर्म और आचरण के क्षेत्र में तुमको भी बर्ताव 
करना चाहिये तथा यदि किसी दोष से लांछित मनुष्यों के साथ बर्ताव 
करने में (सन्देह उत्पन्न हो जाये तो भी) जो वहाँ उत्तम विचार वाले, 
परामर्श देने में कुशल, सब प्रकार से सत्कर्म और सदाचार में लगे हुए 
रूखेपन से रहित, धर्म के अभिलाषी ब्राह्मण हों, वे जिस प्रकार उनके 
साथ बर्ताव करें उनके साथ वैसा ही तुमको बर्ताव करना चाहिए, एष 
आदेशः = यह शास्त्र की आज्ञा है। एष उपदेशः = यह ही उपदेश है। 
एषा वेदोपनिषत्‌ = यः ही वेदों का रहस्य है। च एतत्‌ अनुशासनम्‌ = यह 
ही अनुशासन है। इसी प्रकार तुमको उपासना करनी चाहिये, इसी प्रकार 
तुमको उपासना करनी चाहिये। 

संदर्भः ईशादि नौ उपनिषद्‌ - गीता प्रेस, गोरखपुर पृष्ट 307 
पृष्ठ संख्या 235 :- 
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भावार्थ : जिसे शैव लोग शिव के रूप में, वेदान्ति ब्रह्म के रूप में, बौद्ध 
लोग बुद्ध के रूप में, प्रमाण देने में निपुण नैय्यायिक लोग ' कर्त्ता' के रूप 
में जैन शासन को मानने वाले जिसे ' अर्हतं' कहकर और मीमांसक जिसे 
कर्म मान कर उपासना करते हैं। ऐसे तीन लोकों के स्वामी ' हरि' हमारे 
चाहे गये फलों को प्रदान करें । 

संत तुलसीदास रचित, हनुमन्वाटक अ. 1-3 
पृष्ठ संख्या 243 :- 

“संकरां नरकायैव” 
मूलपाठ : संकरो नरकायैव, कुलघ्नानां कुलस्य च। 
पतन्ति पितरो ह्यषां, लुप्त पिण्डोदक क्रियाः।। 
गीता अ. 1/42 

भावार्थ : वह वर्ण संकरता, उन कुल घातियों को और कुल को नरक 
में ले जाने का कारण बनती है, क्योंकि उनके पितर लोग, पिण्ड क्रिया 
और जल क्रिया के नष्ट हो जाने के कारण, अपने स्थान से पतित हो जाते 
हैं। 


शकर भाव्य 


पृष्ठ संख्या 254 :- 
''सर्वभूत हिते रताः 
मूलपाठ : लभनते ब्रह्म निर्वाणम्‌, ऋषयः क्षीण कल्मषाः। 
छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूत हिते रताः।। 

श्रीमद्भागवद्‌ गीता अ 5/25 
भावार्थ : जिनके पापादि दोष नष्ट हो गये हैं, जिनके सब संशय क्षीण 
हो गये हैं, जो जितेन्द्रिय है, जो सब भूतं (प्राणियों) के हित में अर्थात्‌ 
अनुकूल आचरण में रत है अर्थात्‌ अहिंसक है, ऐसे ऋषिजन, सम्यक्‌ 
ज्ञानी, संन्यासी लोग ब्रह्म निर्वाण को अर्थात मोक्ष को प्राप्त होते हैं। 

शंकर भाष्य 
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पृष्ठ संख्या 261 :- 
“दशवर्षाणि ताड़येत्‌ ” 
मूलपाठ : लालयेत्‌ पंचवर्षाणि, दशवर्षाणि ताड़येत्‌। 
प्राप्ते शोडषवर्षाणि मित्रवत्‌ व्यवहारयेत्‌।। 
चाणक्य नीति 
भावार्थ : बालकों का पाँच वर्ष तक प्यार दुलार से लालन पालन करें, 
दशवर्ष की उम्र तक ताड़ना दें और सोलह वर्ष का होने के बाद मित्र के 
समान व्यवहार करें। 
पृष्ठ संख्या 270 :- 
“मया ततमिद........... अवास्थितः '” ` 
मूलपाठ : मया ततमिदं सर्व, जगत्‌ अव्यक्त मूर्तिना। 
मत्स्थानि सर्वभूतानि, न च अहं तेषु अवस्थितः । । 
श्रीमद्भागवद्‌ गीता अ. 9/4 
भावार्थ : मुझ अव्यक्त स्वरूप परमात्मा द्वारा अर्थात्‌ मेरा जो परम भाव 
है, जिसका स्वरूप प्रत्यक्ष नहीं है, अर्थात्‌ मन बुद्धि, इन्द्रियों का विषय 
नहीं है, ऐसे मुझ अव्यक्त मूर्ति द्वार समस्त जगत्‌ व्याप्त है अर्थात्‌ परिपूर्ण 
है। उस अव्यक्त रूप मुझ परमात्मा में ब्रह्मा से लेकर स्तम्भ तक समस्त 
प्राणी स्थित है और मुझ परमात्मा से ही आत्मवान हो रहे हैं, इसीलिये 
मुझमें स्थित कहे जाते है। (पर) मैं उन भूतो में स्थित नहीं हूँ। क्योंकि 
साकार वस्तुओं की भाँति मुझमें संसर्ग दोष नहीं है। 
मूलपाठ: न च मत्स्थानि ........................ भूतभावना।। 5।। 
भावार्थं : और (वे) सब भूत मेरे में स्थित नहीं है किन्तु योगमाया 
(योगम्‌) और प्रभाव (एश्वर्यम्‌) को देख, भूतों का भरण पोषण करने 
वाला (भूत भृतम्‌) और भूतों को उत्पन्न करने वाला ( भूत भावन) भी 
मेरी आत्मा (वास्तव में) भूतों में स्थित नहीं है। 
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पृष्ठ संख्या 276 :- 
“गजस्तत्र न हन्यते '” 
-मूलपाठ : शूरोऽसि कृतविद्योऽसि ममात्मजः। 
यास्मिन कुले समुत्पन्न गजः तत्र न हन्यते।। 
भावार्थ : सिंहनी अपने पाले हुए गीदड़ के शावक को कहती है - हे 
पुत्र! तुम वीर हो, जानकार भी हो, पर जिस कुल में तुम उत्पन्न हुए हो, 
वहाँ हाथी नहीं मारे जाते। 
नीति कथा 


पृष्ठ संख्या 292 :- 
“उत्तरायत 50.5 सन्तति '” 
भावार्थ : जो समुद्र से उत्तर और हिमालय से दक्षिण का देश है वह भारत 
नाम का देश है और उसकी सन्तान भारती (कहलाती) है। 
(विष्णु पुराण 2-3-1) 


पृष्ठ संख्या 292 :- 
“गंगे च ............... सन्निधिं कुरु” 
भावार्थ : गंगा और यमुना और गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिन्थु, कावेरी 
(नदियाँ) इस जल में (स्नानार्थ या पूजनार्थ) शामिल हों। 
पृष्ठ संख्या 306 :- 
“(अष्ट प्रधान समिति” 

मूलपाठ : मौलाउ्छास्त्रं विद शूरांल्लब्ध लक्षान कूलोद्भवान। 

सचिवान्सप्त च अष्टौ वा प्रकुर्वीत परीक्षितान्‌।। 

मनुस्मृति अ 7, श्लोक 54 

भावार्थ : (मौलान्‌) स्वराज्य-स्वदेश में उत्पन्न हुए (शास्त्रविद्‌) वेदादि 
शास्त्रों को जानने वाले (शूरान) शूरवीर (लब्ध लक्षान्‌) जिनके लक्ष्य 
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48 श्रीगुरुजी समग्र 
और विचार निष्फल न हो । और (कुलोद्भवान) कुलीन (परिक्षितान्‌) 
अच्छी प्रकार से सुपरिक्षित (सप्त वा अष्टौ) सात या आठ (सचिवान्‌) 
उत्तम धार्मिक चतुर मंत्री (प्रकुर्वीत) करे। आठवां या नवां राजा हो। 
ऐसी मंत्री परिषद्‌ (अष्ट प्रधान) से सब मिल के कर्त्तव्याकर्त्तव्य का 
विचार किया करें। 

मनुष्मृति स्वामी दयानन्द सरस्वती भाष्य 


>= 
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पृष्ठ पंक्ति शब्द 

45 iS प्रतिज्ञित 
4 10 दरिया में खसखस 
8 17 समष्टि 
15 14 विरोधकों 
15 19 प्रत्याघात 
{5 98 प्रक्षोभक 
25 4 खच्चीकरण 
25 10 'पंचनद 
25 19 भिक्षांदेहि 
25 20 ममत्व 

25 25 तन्मात्र 
26 3 नन्दनवन 
26 अवांछित 
2K 9» अभिनिवेश 
29 31 यज्ञशिखा 


श्रीगुरुजी समग्र 
शब्दार्थ संकेत : खण्ड-3 


शब्दार्थ 


शपथ लिये हुए 

समुद्र में पोस्तदाना (अफीम का 
बीज) 

समग्र (Macro) 

विरोध करने वालों 

पलट कर वार करना 

क्रोधित करने वाली 

खच्चर बनाने की प्रक्रिया 
(घोड़ा+गधा की मिश्रित नस्ल) 
पाँच नदियों का प्रदेश (पंजाब) 
भिक्षा दीजिए 

अपनापन/ममता युक्त 

थोड़ी भी 

स्वर्ग का बगीचा 

अनावश्यक या जिसे चाहा नहीं 
गया हो 

आसक्ति . 

यज्ञ की लपट की सबसे ऊँची 
चोटी 
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पृष्ठ पंक्ति शब्द 


31 14 भेद-छिद्र 
31 16 गोप्यस्फोट 
32 10 नृहत्प्रयास 
3 25 फलद्रुप 
47 29 विषण्णता 
49 24 सातत्य 

49 2 भक्षक 

53 30 स्वयं-भू 


54 23 मंडन करते हुए 


55 1 अभियान 
57 8 अश्लाघ्य 
57 11 मर्यादा 


15 अपकारी 
24 गत्यंतर 


57 12 विस्त्तीण 
57 14 प्रतिबन्ध 
57 24 संवर्धन 

63 19 क्वचित्‌ 
63 25 पूर्व सिद्धता 
64 12 अन्तःकरण 
64 17 भव्य-दिव्य 
64 24 वर्धमान 
68 

71 

71 
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2 शाखा विकिर 


श्रीगुरुजी समग्र 
शब्दार्थ 


कमजोर स्थान 

गुप्त रहस्य का प्रकट करना 
बड़ा प्रयत्न 
सफल/फलीभूत 

उदासी 

लगातार 

खाने वाला 

अपने आप उत्पन्न हुई 
समर्थन या सिद्ध करने 
मुहिम 

निन्दा करने योग्य 

सीमा 

फैला हुआ 

बन्दिश / रोक 

बढ़ाना 

कभी कभी 
पूर्वाभ्यास/रिहर्सल 

चित्त (मन, बुद्धि, अहंकार) 
अतिसुन्दर तथा दैवीय 
बढ़ती हुई 

शाखा समाप्ति की घोषणा 
हानि पहुँचाने वाला 
विकल्प 


शब्दार्थ संकेत : खण्ड-3 


पृष्ठ पंक्ति शब्द 

73. । काम और काँचन 
73 15 संघ-दृष्ट्या 

80 विपर्यास 

80 अभिन्नत्व 

80 तादात्म्य 

80 अभिनिवेश 

81 16 उर्मि 

89 32 लांगूलचालन 

90 15 विक्षोभक 

91 13 श्लेषात्मक अर्थ 
98 पालक 

98 पालित 

106 13 निष्प्राण सदिच्छायें 
106 13 दृष्टिगोचर 

106 15 निरपेक्ष 

106 22 कालावृत्त 

108 ३2 सत्ताभिलाषा 

109 7 अधिष्ठान 

112 प्रात्यक्षिक 
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शब्दार्थ 


कामवासना (5९५) और धन 
सम्पत्ति 

संघ की दृष्टि मे, संघ अनुकूल 
विपरीत अर्थ/मिथ्या धारणा 
“जो अलग नहीं हो'' का भाव 
उसमें अपनेपन का भाव 
आसक्ति 

लहर, तरग 

दुम हिलाना/चाटुकारिता 
भड़काऊ 

दो या अनेक अर्था वाले शब्द 
अभिभावक 

संरक्षित बच्चे या पाले गये 
बालक 

पूरी नहीँ कर सकने वाली 
अप्रभावी अच्छी इच्छायें 
दिखाई देना 

तटस्थ 

समय से घिरा हुआ या बाँधा 
हुआ 

सत्ता प्राप्त करने की इच्छा 
आधार 

क्रियात्मक प्रदर्शन 
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पृष्ठ पंक्ति शब्द शब्दार्थ 

112 23 नैपुण्य निपुणता 

112 17 प्रेक्षको दर्शकों 

115 19 पूर्व सुकृत पूर्व जन्म के सतूकर्म/पुण्य 

17 7 इतस्तत्र यहाँ वहाँ 

17 7 क्वचित्‌ कभी-कभी 

121 21 व्यामोह मोह या आसक्ति 

123 14 विजिगीषु विजय प्राप्त करने को प्रबल 
इच्छा 

124 19 शापवाणी अशुद्ध पढ़ने से हानि होने का 
निर्देश 

129 24 व्याप्ति व्यापकता 

133 3 उन्मार्गगामी गलत राह पर चलने वाला 

134 6 छंद चाल/युक्ति/अभिप्राय 

135 19 सुविद्य अच्छी प्रकार से पढ़ा लिखा 

135 31 निपट स्वाथ केवल स्वार्थ 

137 8 वृत्तकथन रिपोर्टिंग 

138 8 वक्रता टेढ़ापन 

142 17 शेष शेषनाग (पौराणिक मान्यता के 
अनुसार जिसके फण पर पृथ्वी 
टिको हुई है) 

149 23 यावच्चन्द्र दिवाकरौ जब तक चन्द्र और सूर्य रहें। 

151 20 संगम मिलीजुली या (तथाकथित गंगा 
जमनी संस्कृति) 
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शब्दार्थ संकेत : खण्ड-3 
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पृष्ठ पंक्ति शब्द शब्दार्थ 

152 19 क्लीवता हिजड़ापन 

152 19  प्रज्ञावाद बुद्धिवाद या तकवाद 

155 14 भावापन्नता वैचारिक भाव युक्तता 

160 27 सम्मिश्रभाव मिला जुला भाव 

161 6 भावापन्न भावों से युक्त 

162 ३31 उपभोग प्रवणता केवल उपभोग करने की ओर 
बढ़ती प्रवृत्ति 

163 14 सत्य सृष्टि वास्तविक निर्माण 

164 32 तृणवत्‌ तिनके के समान 

165 17 सर्वच्युत सब जगहों से हटाया गया। 

165 2 अपरिमेय अगणित, असंख्य 

165 17 त्रिशंकु पौराणिक राजा जिसे ऋषि 
विश्वामित्र ने सशरीर स्वर्ग भेजा 
और वहाँ से भी देवताओं ने 
वापिस धकेल दिया और 
जिससे उन्हें अन्तरिक्ष में अधर 
में लटकना पड़ा। 

166 19 आत्म विस्मृत अपने आपको भूला हुआ या 
अपने स्वरूप को भूला हुआ। 

166 31 भावात्मक सकारात्मक (पॉजीटिव) 

166 32 अभावात्मक नकारात्मक (निगेटिव) 

169 15 प्रवृत्ति चित्त का लगाव या झुकाव/ 
प्रवाह / बहाव 
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पृष्ठ 


169 
170 
170 


170 
170 
171 
171 
171 
-172 
172 
172 
172 
172 
172 
173 
173 
173 
173 
175 
175 


पंक्ति शब्द 

21 वारांगना 

3,4 दोष और दैन्य 
8 आत्मयज्ञ 

13 आत्म घातक 
27 अप्रतिहत 

12 उलूक 

26 प्रतिगामी 
33-1 मूले कुठाराघात 
7 षढ़ता 

18 वलय 

19 आत्मीयत्व 
20 ऐहिक जीवन 
24 बाह्यारोपों 

1 सर्वदूर 

9 नियोजित 

12 विपरीत 

20 अर्थ-शून्य 

8 झझावातों 

12 त्रिकालाबाधित 


श्रीगुरुजी समग्र 
शब्दार्थ 


वेश्या 

बुराइयाँ और गरीबी 

अपने आप को विशवकल्याण 
के लिये आहूति के रूप में 
अर्पित करना। 


अपने को ही घात करने वाली 
जो हराया न जा सके। 

उल्लू 

पीछे को ओर ले जाने वाली 
जड़ पर कुल्हाड़ी चलाना 


हिजड़ापन 

घेरा 

अपनापन 

सांसारिक जीवन 

बाहरी आरोपों 

सब जगह 

तय किया हुआ 

उल्टा 

जिसका कोई अर्थ न हो। 
तूफानों 

तीनों कालों (भूत, भविष्य, 
वर्तमान) में न रूकने वाला 
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शब्दार्थ संकेत : खण्ड-3 
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पृष्ठ पंक्ति शब्द शब्दार्थ 

175 13 पातकों पापों 

175 14 निसर्ग प्रकृति 

175 17 अतीन्द्रिय दृष्टि आँखों से भी परे देखने की 
दृष्टि। 

177 6 आसेतु हिमाचल सेतुबन्ध रामेश्चरम्‌ से हिमालय 
तक 

180 1 उक्ति कथन 

180 2 कृति कार्य 

185 10 समाविष्ट शामिल करके 

185 11 सद्भाव मन का अच्छा भाव 

185 13 स्वायत्त स्वयं पूरा शासन अधिकार 
वाली (आटोनोमस) 

185 14 अर्ध-स्वायत्त आधा शासन अधिकार वाली 
(सेमी आटोनोमस) 

185 22 अधिष्ठान आधार 

186 21 अकर्मण्यवृत्ति कार्य न करने की आदत 

186 29 वर्णाश्रम धर्म चार वर्ण (ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य, शूद्र) तथा चार आश्रम 
(ब्रह्मचर्य ग्रहस्थ, वानप्रस्थ, 
संन्यास) वाला धर्म 

189 28 अनाध्यात्मिक जिनका मन में विचार करने का 

भूमिका आधार अध्यात्म नहीं होता 
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श्रीगुरुजी समग्र 


पृष्ठ पंक्ति शब्द शब्दार्थ 
190 27 समन्वयात्मक सबसे आपसी समन्वय करते 
एकात्मता हुए, सब में एक ही आत्मा का 

भाव। 

190 चिरंजीवी हमेशा जीवित रहने वाला 

190 7 च्युत होता डिग जाना 

190 1 अवयव अंग 

190 16 घटकावयव पार्टस्‌ एन्ड पार्सल/अंग तथा 
अंगी 

192 24 सहस्रावधि हजारों की मात्रा में 

193 8 वसन व्स्त्र 

193 27 पराकाष्ठा चरम सीमा पर 

198 1 आत्मावज्ञा अपने आपका अनादर करना 

198 4 निष्ठा आदशाँ में श्रद्धा 

198 10 हिरण्याक्ष पौराणिक राक्षसराज जो पृथ्वी 
को रसातल में ले गया था। 

198 11 वराह शूकर/सूअर 

201 20 दुर्लक्ष ध्यान नहीं देना 

203 7 उच्च-भ्रू ऊँची भोंहो वाले (अभिजात 
वर्ग) (Elite class) 

203 23 अनाहूत बिना मांगी हुई 

203 24 अप्रासांगिक प्रसंग रहित (फालतू ही) 

203 28  चिरवांछा हमेशा की इच्छा 

207 23 लांछनास्पद कलंक लगने योग्य 
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शब्दार्थ संकेत : खण्ड-3 
पृष्ठ पंक्ति शब्द 


214 27 उपमर्द 


216 27 छद्मावरण 
216 27 गर्हित 

217 25 सर्व ग्रासी 
220 1 राष्ट्र-प्रासाद 
223 4 न्यूनगंडता 
226 5 विदीर्ण 

230 32 भवितव्य 
231 28 अहमन्यता 
232 14 सौंध 

233 31 वास्तववादी 


234 1 व्यक्तिमत्व 
234 8 मनस्कता 
234 9 दम्भ 

234 24 लम्बक 
234 27 अवगुण्ठन 
234 30 परिप्रेक्ष्य 
234 31 सुवर्ण मध्य 
235 6 अति व्याप्ति 
235 ` 6 अव्याप्ति 
235 14 तादात्म्य 
236 25 पाल्यो 

237 1 सर्व-व्याधियों 
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शब्दार्थ 


कुचलना/नष्ट करना 

झूठा ओढ़ना (आवरण) 
छिपा हुआ 

सबको खा जाने वाला 

राष्ट्र रूपी महल 

हीन भावना ग्रंथी 

फाड़ देना / तार-तार हो गया 
भविष्य में होने वाली घटना 
“मैं ही सब कुछ हूँ” का भाव 
सजे हुए बड़े कमरे 
यथार्थवादी 
परसनल्टी/व्यक्तित्व 
मानसिकता 

अहंकार 

पेण्डुलम 

घूघट 

परिदृश्य 

गोल्डन सेन्टर 

अधिक होना 

अभाव होना 

उसे अपनी ही आत्मा समझना 
आश्रित/पालित बालकों 

सब बीमारियों 
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श्रीगुरुजी समग्र 


पृष्ठ पंक्ति शब्द शब्दार्थ 

239 28 सम्प्रति अभी हाल का 

240 2 तटबन्दी नदी के पानी को फैलने से 
रोकने के लिए किनारों पर बनी 
दीवार 

275 17 पुनर्प्रतिष्ठापना दुबारा स्थापित करना 

275 24 किंबहुना और अधिक क्या 

277 8 संवेग इन्द्रियों के विषय सुख 

>< 
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श्रीगुरुजी समग्र 
सन्दर्भ संकेत : खण्ड-3 


पृष्ठ संख्या 152 :- 
“अनार्य जुष्टम्‌ 
मूल पाठ : कुतस्त्वा कश्मलभिदं विषमे समुपस्थितम्‌। 
अनार्यजुष्टम्‌ अस्वर्ग्यम्‌ अकिर्तिकरम्‌ अर्जुन । | 

श्रीमद भगवद्गीता, अ. 2/2 
भावार्थ : हे अर्जुन! तुमको (इस) विषमं स्थल में यह अज्ञान किस हेतु 
प्राप्त हुआ है क्योंकि (यह) न तो श्रेष्ठ पुरुषों से आचरण किया गया है, 
न स्वर्ग को देने वाला है, न कीर्ति को करने वाला है। 


पृष्ठ संख्या 197 :- 


मनुस्मृति 2/20 
भावार्थ : इसी देश में उत्पन्न अग्रजों (पूर्व पुरुषों) ने अपने अपने चरित्र 
से समीप बैठकर पृथ्वी के सभी मानवों को शिक्षा दी है। 
पृष्ठ संख्या 196 :- 

शह ब्राह्यी स्थिति 77 
श्रीमद भगवदगीता, अ. 2 श्लोक 62 से 72 
मूल पाठ : ध्यायतो विषयान्पुंसः सद्भस्तेषूपजायते । 
संङ्गात्‌ संजायते कामः कामात्क्रोधोऽभिजायते । 16211 
क्रोधाद्भवति संमोहः संमोहात्स्मृति विभ्रमः। | 
स्मृति भ्रंशाद्‌ बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात्प्रणश्यति | 163 | | 
रागद्वेष वियक्तैस्तु, विषयानिःद्रयैश्चरन्‌। 
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श्रीगुरुजी समग्र 

आत्मवश्यैर्विद्येयात्मा, प्रसादमधिगच्छति। 164 | | 
प्रसादे सर्वदुःखानां, हानिरस्योपजायते । 

प्रसन्नचेतसा ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते । 165 । । 
नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना । 

न चाभावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम्‌। ।66।। 
इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनु विधीयते। 

तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावभिवाम्भसि । ।67।। 
तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः। 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थभ्य स्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता । 168 । । 

या निशा सर्व भूतानां तस्यां जागर्ति संयमी । 

यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। 169 | 
आयूर्यमाणमचल प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशान्ति यद्वत्‌। 
सशान्तिमाप्नोति न काम कमी।।701। 

विहाय कामान्यः सर्वान्‌ पुमांश्चरति निःस्पृहः। 

निर्ममो निरहकारः स शान्तिमधि गच्छति। 17111 

एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति। 
स्थित्वास्यामन्त कालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। ।72।। 


भावार्थ : विषयों को चिन्तन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति 
हो जाती है और आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और 


कामना (में विघ्न पड़ने पर) से क्रोध उत्पन्न होता है। 16211 

क्रोध से अविवेक अर्थात्‌ मूढ़भाव उत्पन्न होता है और अविवेक 
से स्मरणशक्ति भ्रमित हो जाती है (और) स्मृति के भ्रमित हो जाने से 
बुद्धि अर्थात्‌ ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि के नाश होने से 
(वह पुरुष) अपनी स्थिति से गिर जाता है। 16311 


परन्तु स्वाधीन अन्तः करण वाला (पुरुष) रागद्वेष से रहित अपने 
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सन्दर्भ संकेत : खण्ड-3 61 
वश में की हुई इन्द्रियों द्वारा विषयों को भोगता हुआ अन्तःकरण को 
प्रसन्नता अर्थात्‌ स्वच्छता को प्राप्त होता है । 164 । । 
और उस निर्मलता के होने पर इसके सम्पूर्ण दुःखों का अभाव हो 
जाता है और उस प्रसन्नचित्त वाले पुरुष की बुद्धि शीघ्र ही अच्छी स्थिर 
हो जाती है।1651। 
साधन रहित पुरुष के अन्तःकरण में श्रेष्ठ बुद्धि नहीं होती है और 
उस अयुक्त के अन्तःकरण में आस्तिक भाव भी नहीं होता है और बिना 
आस्तिक भाव वाले पुरुष को शान्ति नहीं होती फिर शान्ति रहित पुरुष को 
सुख कैसे हो सकता है । 166 ।। 
क्योंकि जल में वायु जैसे नाव को हर लेता है वैसे ही विषयों में 
विचरती हुई इन्द्रियों के बीच में जिस इन्द्रिय के साथ मन रहता है वह 
एक ही इन्द्रिय इस अयुक्त पुरुष को बुद्धि का हरण कर लेती है। ।67।। 
इससे हे महाबाहो! जिस पुरुष की इन्द्रियाँ सब प्रकार इन्द्रियों के 
विषयों से निग्रह की हुई होती हैं उसकी बुद्धि स्थिर होती है।।68 |। 
सम्पूर्ण भूत प्राणियों के लिये जो रात्रि है उस नित्यशुद्ध बोध 
स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हुआ योगी पुरुष जागता है और जिस नाशवान्‌ 
क्षण भंगुर सांसारिक सुख में सब भूतप्राणी जागते हैं तत्व को जानने वाले 
मुनि के लिये वह रात्रि है11691। 
जैसे सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र के प्रति नाना 
नदियों के जल उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही 
जिसकी बुद्धि स्थिर है उस पुरुष के प्रति सम्पूर्ण भोग किसी प्रकार का 
विकार उत्पन्न किये बिना ही समा जाते हैं वह पुरुष परम शान्ति को प्राप्त 
होता है न कि भोगों के चाहने वाला ।1701। 
जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित और अहंकार 
रहित, स्पृहा रहित हुआ बर्तता है वह शान्ति को प्राप्त होता है। 1711 । 
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हे अर्जुन यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष को स्थिति है इसको प्राप्त 
होकर योगी कभी मोहित नहीं होता है और अन्तकाल में भी इस ब्राह्मी 
स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानन्द को प्राप्त हो जाता है। 1721 । 


>< 
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श्रीगुरुजी समग्र 
शब्दार्थ संकेत : खण्ड-4 


. पृष्ठ पंक्ति शब्द शब्दार्थ 
8 8 जीवन-तत्व मानव जीवन को सार्थकता 
15 22 सद्‌-गुणविकृत्ति अच्छे गुण भी जो अविवेक के 
; कारण बुराई में (विकृति) में 
बदल गये हों। 
ए शा व्यभिचारी निष्ठा स्वार्थ प्रेरित निष्ठा 
17 27 अंगोपांगों अंग और उपअंगों अर्थात्‌ सभी 
- क्षेत्रो 
18 13,14 उक्ति और कृति बोलना और करना 
19 22 अपरपार जिसका कोई किनारा/छोर न हो 
19 23 अन्तर्यामी आन्तरिक या अन्दर रहने वाली 
19 24 आद्य प्रथम 
21 12 अहर्निश दिन रात 
22 2 समारोप किसी आयोजन का अन्तिम 
कार्यक्रम 
22 3 नैसर्गिक सहज/प्रकृति के अनुकूल / 
स्वभाविक 
22 11 _ पूर्वाग्रह पहिले से ही बनाई हुई मन 
की धारणायें 
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पृष्ठ पंक्ति शब्द 

22 15 सर्वेषां अविरोधेन 

22 18 विधायक 

28 3 उत्तुंग 

32 18 काशाय 

32 20 इतस्ततः 

34 28 निर्हेतुक 

35 13 गुलाम मोहम्मद 

37 11 त्रिखण्ड 

उठ वा पदाक्रान्त 

55 1 साधक-बाधक 

58 10 अर्थस्य पुरुषो दासः 

58 19 सुरासुर 

68 3 हार्ड रीयलिटी 
(Hard ची 

68 26 काकतालीय न्याय 


श्रीगुरुजी समग्र 
शब्दार्थ 


किसी से भीविरोध न करते हुए 
/ सभी द्वारा स्वीकार्य 
सकारात्मक (पाजीटिव) 
पर्वत शिखर के समान ऊँचा 
संन्यासियों के गेरुआ कपड़े। 
इधर उधर 

बिना स्वार्थ के 

लोक प्रसिद्ध नाम “गामा 
पहलवान 

एशिया, यूरोप, अमरीका तीन 
महाद्वीप 

पैरों से रौंदा 

सहायता करने वाले तथा बाधा 
पहुँचाने वाले। 

मनुष्य अर्थ (धन) का दास है। 
देवता और दानव 

कठोर वास्तविकता 


अनायस कोई सफलता मिल 
जाये जैसे कोई बालक कंकर 
फेक रहा हो और वह कौए की 
आँख में लग जाये तो इससे 
बालक निशाने बाज नहीं हो 
जाता। 
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पृष्ठ पंक्ति शब्द शब्दार्ध 7? 

76 7 एकात्म जीवन पूरे समाज के जीवन में आन्तरिक 
भाव समान रूप से एक है। 

76 9 दौर्बल्य दुर्बलता 

76 आत्मविकार समाज में व्यक्तिशः तथा 
सामाजिक रूप में आई बुराइयाँ 

77 9 ` शरीर यष्टि मानव शरीर 

77 13 कोपीन धारी केवल लंगोट पहिने 

78 20 स्तेनानां पतये नमः चोरों के नायक को नमस्कार है 

78 31 वध्य मार डालने योग्य 

79 3 पथ्य-अपथ्य अनुकूल-प्रतिकूल 

81 29 आत्म प्रत्यय आत्मज्ञान 

82 अंश भागी हिस्सेदार 

82 पुनरपि दुबारा से 

82 14 आकण्ठ गले तक 

83 8 अघोरी-कृत्य अघोर मत के साधक, जो मल, 
मूत्र, सड़ा गला माँस भी खाने 
में नहीं हिचकिचाते - अर्थात 
दुष्कर्म 

87 8 सुक्तासुक्त मार्ग सुकृत असुकृत मार्ग/अच्छा, 
बुरा मार्ग 

87 9 अधम प्रवृत्ति दुष्टता / नीचता युक्त 
अन्तःकरण को वृत्ति 

88 समष्टि संस्कार समग्रता के भाव से युक्‍त संस्कार 

91 उपकारक सेवा कार्य 
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पृष्ठ पक्ति शब्द शब्दार्थ 

9 2 कयास अन्दाज 

92 32 पर्याय विकल्प 

95 5 चातुर्वर्णात्मक चार वर्णो (ब्राह्मण, क्षत्रीय, 
वैश्य, शुद्र) से युक्त 

95 31 वैषयिक इन्द्रियों के विषयों से सम्बन्धि 
गत 

95 3 पशुभाव आहार निद्रा, भय और मैथुन, 
मनुष्यों और पशुओं में समान 
रूप से हैं या केबल अपना ही 
भरण पोषण करने का भाव। 

97 12 बुभुक्षित अत्यन्त भूखा 

100 31 व्यावर्तक पीछे की ओर लौटने वाला 

100 ३2 कारणीभूत कारण बने हैं। 

105 21 प्रकर्ष विकास 

105 17 दर्पहीन घमण्ड रहित 

107 15 मातृसावर्ण्य माता के कुल/जाति की। 
मातृसत्तात्मक 

109 22 चिरंतन हमेशा रहने वाला/शाश्वत 

110 2 संधि अवसर 

110 14 निरलस आलस्यहीन 

110 14 निरासक्त आसक्ति हीन 

11 26  समुद्रवलय अंकित समुद्र के घेरे से शोभायमान 

112 31 पितार्जित पिता द्वारा कमाई हुई 

114 2 अनुगत अनुयायी 
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115 


117 
118 


118 


120 


120 


120 


122 


127 


127 


128 


129 


131 


132 
159 


6 


16 
4 


12 


विभ्रान्ति ग्रस्तता 
(शीर्षक) 
भवितव्य 
परिपक्वता 


भव-रोग निवारण 
पराभूत-जाति 

अमाप वैभव 

काया वाचा मनसा 
जड़मति 

अग्नि स्फुल्लिगवत्‌ 
नानाविध 

न देवचरितं चरेत्‌ 
घृतं च मे, मधुं च मे 
कण्टकाकीर्ण 


अनन्वित 
अपत्य 


भ्रम से ग्रस्त होना 


भविष्य का होनहार / भाग्य 
पका हुआ/प्रौढ़ / पूर्ण रूप से 
विकसित 

संसार के सभी शारीरिक, 

म। सक, आत्मिक रोगों को दूर 
करना। 

हारी हुई जाति (समाज) 
इतनी समृद्धि कि जिसे मापा 
नहीं जा सके 

शरीर के कर्म से, वाणी से और 
मन से 

कुन्ठित बुद्धि / मन्द बुद्धि 
अग्निं की चिनगारी के समान 
अनेक प्रकार से 

देवताओं के चरित्र का 
अनुकरण न करें। 

लाभ कमाने की वृत्ति/घी मुझे 
(चाहिये), शहद मुझे (चाहिये) 
कांटों से भरा 
असम्बद्ध/अलग अलग 
संतान 
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श्रीगुरुजी समग्र 


पृष्ठ भक्ति शब्द शब्धार्थ 
159 20,21 माता भूमि पुत्रोऽहम्‌ यह भूमि मेरी माता है मैं इस 
पृथिव्या पृथ्वी का पुत्र हूँ। 
162 21 परिपाक परिणति 
163 8 मालिका माला 
164 12 अप्राप्तस्य प्राप्तव्यं | जिसका अभाव है उसे प्राप्त 
प्राप्तस्य रक्षणं, « करना तथा प्राप्त का रक्षण 
योगक्षेमः करना ही योगक्षेम है। 
166 18 बहुश्रुत बहुत लोगों के द्वारा सुनी हुई 
167 2 विद्वच्चर्चा विद्वानों का आपसी विचार 
विमर्श 
167 1 निसर्ग प्रकृति 
171 10,11 परमवैभव सब प्रकार को समृद्धि सुख 
शान्ति युक्‍त 
171 15 Mass movement जन आन्दोलन 
171 15 Class movement विशिष्ट वर्ग का आन्दोलन 
174 4 यथाशक्ति जितनी शक्ति है उतना 
174 19 नित्य स्थायी/हमेशा रहने वाला 
174 29 दिव्य तेजोमय सुख वह सुख जो आत्मसाक्षात्कार 
से प्रकाशित होने के कारण 
दैवीय हो गया हो। 
175 25 निराकरण राह से हटाना 
176 25 निस्सीम सीमा रहित 
177 7 वादातीत वाद विवाद से परे/स्थापित 
सत्य 
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शब्दार्थ संकेत : खण्ड-4 


पृष्ठ पंक्ति शब्द. शाब्दार्थी | 

177 10 असंदिग्ध शंका रहित 

178 सत्यनिष्ठ सत्य पर आधारित 

178 2 वस्तुनिष्ठ वास्तविकता पर आधारित / 
Objective 

180 16 निष्कृति छुटकारा/निरस्तार 

180 13 आत्मवंचना अपने आप को धोखा देना। 

180 19 शुचिता पवित्रता 

180 23 पुनीत पवित्र 

180 25 स्वतः स्वयं का 

181 अवयव अंग/हिस्सा 

181 अवयवी शरीर या मूल इकाई 

182 10 स्थैर्य स्थिरता 

183 29 दुर्दमनीय दबाया न जा सकने वाला 

185 11 न तु आर्यस्य आर्य लोगों में दासता का भाव 

दास्य भावाः नहीं होता 

185 12 पाश बन्धन 

185 12 "ऐहिक इस संसार के 

186 21 बिदकता है चौंक कर भागता है। 

186 30 जीवन-निर्देश जीवन को दिशा दिखाने वाले 
तत्व 

186 31 दासत्व और दैन्य . गुलामी और दीनता 

187 3 मार्गक्रमण रास्ते पर आगे चलना 

187 15 दृष्टा पुरुष भविष्य को पहले से ही जानने 
वाला पुरुष 
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श्रीगुरुजी समग्र 


पृष्ठ पंक्ति शब्द श्दार्थ 

195 12 हेतु पुरस्सर कारण का अगुआ 

196 4 प्रज्ञा हरण बुद्धि का छिन जाना 

199 1 सर्वसमावेशक सबको अपने में समेटने वाले 

199 3 अव्याप्ति दोष व्याप्त न होने अर्थात्‌ सबको 
अपने में न ला पान का दोष 

199 4 अतिव्याप्ति दोष सम्पूर्ण को अति विस्तारता, 
जिसमें मूल भाव ही लुप्त हो 
जाये। 

199 6 नामाभिधान नाम करण/नाम लेकर कहना 

199 13 अकृत्रिम जिसमें बनावटीपन न हो 

199 17 सिद्धता तैयारी 

200 4 कागजी गाय कागज पर बनाई गाय 

200 23 मित्र सम्पादन मित्र बना लेना 

201 30 परदा न रखते हुए कोई बात न छुपाते हुए। 

202 2 योग्य सहभागिता उचित तरीके से साथ-साथ भाग 

लेना 

202 14 आक्षेप आरोप 

202 17,18 बाबा वाक्य प्रमाणं अन्य प्रमाणों को न मानकर 
केवल अपने गुरु का कथन ही 
प्रमाण मानना। 

202 19 पथ भ्रष्टता राह से भटक जाना 

202 20 प्रतीति विश्‍वास 

202 21 बद्धमूल दृढ़ 
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कुछ उक्त जब्त हलक एफ 


202 
207 


207 


207 
207 


210 


211 


212 


212 
212 
212 
212 


214 


214 


24 
11 


29 
31 


घटकों 
सृष्टि के अणु-रेणु 


त्रिविध 


यावच्चन्द्र दिवाकरौ 
निकष 


अभेद्य, अजिंक्य 
जीवित्व 


'पंचभौतिक शरीर 


कर्ता-पुरुष 
राष्ट्र संवर्धन 
निकामी 
निरपवाद 


राजसत्ता 


दण्ड सत्ता 
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अंग/हिस्सों/इकाईयों 

अणु से भी छोटा कण अर्थात 
त्रसरेणु 

तीनों रूपों की (अर्थात्‌ मातृभूमि, 
हिन्दु समाज और राष्ट्रजीवन कौ) 
जब तक चन्द्रमा और सूरज है 
कसौटी (स्वर्ण की परीक्षा करने 
का पत्थर) 

जिसको भेदा न जा सके तथा 
जिसे जीता न जा सके। 
जीवित रहने का 

पाँच भौतिक तत्वों (भूमि, जल, 
अग्नि, वायु तथा आकाश) से 
बना शरीर 

कार्य करने वाले पुरुषों 

राष्ट्र की उन्नति 

बिना काम का/निकम्मा 

बिना किसी अपवाद 
(एक्सक्यूज) के 

देश की आन्तरिक/बाह्य सुरक्षा 
तथा व्यवस्था करने वाली सत्ता 
अपराधियों को दण्ड देने वाली 
सत्ता 
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पृष्ठ पंक्ति शब्द शब्दार्थ 
214 14 व्यामोह आसक्ति/इच्छा 
215 4 'लोक-जागरण जनता को जगाना 
215 22 मन को एकाग्र करने योग मार्ग 
का मार्ग 
215 22 सस मार्ग के पतंजलि 
परमाचार्यं 
216 26 याचिदेहि इसी शरीर तथा इन्हीं आँखों से 
याचि डोला 
216 28 क्षितिज जहाँ धरती आकाश मिले से 
दिखाई देते हो। 
217 1 पंडागिरी जैसे तीर्थ में पंडे लोग अपना 
अधिकार समझते हैं। 
218 1 अवाक्‌ बोलना बन्द होना/अचम्भित 
218 23 विपुल बहुत ज्यादा 
219 3 शाश्‍वत हमेशा रहने वाली 
219 16 सहज जन्म के साथ होने वाली 
219 21 सद्‌ विवेक-बुद्धि ठीक प्रकार से, बुरे अच्छे का 
निर्णय करने वाली बुद्धि 
219 30 कर्त्तव्य-अकर्त्तवत्य करने योग्य और न करने योग्य 
बुद्धि कामों का विचार करने की 
बुद्धि। 
220 1 आत्यन्तिक बहुत अधिक 
220 2 सांकल्पिक 


मन में केवल संकल्प/विचार 
आने की 
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पृष्ठ पंक्ति शब्द  ाब्दाथे 

220 त्याज्य छोड़ने योग्य 

220 9 आततायी अन्यायी/कष्ट देने वाला 

220 23 अवयव अंग/हिस्सा/भाग 

220 27 तज्ञ जानकार 

220 29 शिरोघात सिर पर वार करना 

221 8 सहायभूत सहायता करने वाला 

221 1 सौख्यपूर्ण मित्रतापूर्ण 

223 4 उच्छ्खलता मनमर्जी का व्यवहार 

224 स्त्रैण स्त्री का गुलाम 

224 10 घोष-प्रमुख बैन्ड मास्टर 

225 24 सातत्य लगातार 

227 2 यावज्जीवन जब तक जीवन है 

227 14 उदर निर्वाह पेट भरना 

227 15 सुरक्षितता सुरक्षा (सेक्यूरिटी) 

228 16 आत्मघाती प्रवृत्ति अपने आपको हानि पहुँचाने की 
मन की प्रवृत्ति 

229 31 निष्कण्टक बिना बाधा के 

230 5 स्वत्व-शून्य जिसमें अपना स्वत्व न हो 

230 28 निर्विकार भाव मन में बुरे विचार न लाते हुए। 

230 25 परजीवी दूसरों पर फलने वाले/पेरासाइट 

232 3 पराभूतमनोवृत्ति हार मान लेने वाली मन की 
दशा 

232 26 व्यवितनिष्ठा एक व्यक्ति के प्रति निष्ठा रखना 
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पृष्ठ 


232 


233 
233 
233 
233 
236 


236 


239 
239 
239 
239 


पंक्ति 


शब्द 
समष्टि जीवन 


उपास्य 
दास्यवृत्ति 
दासत्व 
मृत्युमुखापेक्षी 
मानवी विकृति 


सुन्नत 


महद्भाग्य 

सुकर्म 

पुञ्ज 

दिव्यत्व की ड 
आदिशक्ति की 
दिखाई दैवी 
अभिव्यक्ति है 


श्रीगुरुजी समग्र 
शब्दार्थ 


अपने को समाज का अंग 
मानकर जीने की पद्धति 
जिसकी उपासना की जाये 
गुलामी की आदत 

गुलामी 


“मृत्यु की ओर बढ़ता हुआ 


मानव के व्यवहार की बुराई / 
विकृति 

खतना-इस्लामियोँ तथा यहूदियों 
द्वारा लिंग की घूंघर की चमड़ी 
को काट देना। यह उनका ६ 
॥र्मिक चिन्ह है। 

बड़ा भाग्य 

अच्छे कर्म 

समूह 

(यह भारतभूमि) दिव्यता की 
देने वाली,आकार सहित और 
सृष्टि के प्रारम्भकर्ता ब्रह्म की 
शक्ति का दैवीय प्रकट रूप है। 
दृष्टव्यः केनोपनिषद्‌ में 
इन्द्र-यक्ष दर्शन की कथा- 
जिसमें उमा ने इन्द्र को कहा 
कि यह शक्ति रूपब्रह्म ही है। 
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पृष्ठ पति शब्द झुब्दाक 
Ss 


239 


240 
240 
241 
241 
241 
241 
241 


241 
242 


242 
243 


243 


243 
243 


244 


29 


22 


18 


19 


सृष्टि, गना 
लय का कारण 


वरण करना पडे 


सत्य का साक्षात्कार 


मनः चक्षुओ 
इतस्तत: 

विग्रह 

पावनता 
सजातीय समग्रता 


आविर्भाव 
जैविक व जीवन्त 


उच्चाटन 
निर्दलन 
सत्‌ शक्ति 


सामोपचार 
'पाशवी शक्ति 


सत्तत्व 
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यह ब्रह्म शक्ति ही इस सृष्टि 
के प्रारम्भ, पालन और अन्त में 
एक ही तत्व में लय करने का 
कारण है 

स्वीकार करना पडे 

सत्य का अनुभव करना 

मन की आँखों 

इधर उधर 

मूर्ति 

पवित्रता 

एक ही वर्ग का समूह 
(होमोजीनियस मेक्रो) 

जन्म लेते 

जीव विज्ञान सम्बन्धी और 
जीवित सम्बन्ध 

विनाश/नष्ट करना 

दबा देना। 

सज्जनों की शक्ति या सतोगुणी 
शक्ति 

मीठी मीठी बातों से समझाना 
पशु के समान भले बुरे का 
विचार न करने की शक्ति 
सत्‌ तत्व/सतोगुण 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


76 
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पृष्ठ पंक्ति शब्द शब्दार्थ 

244 ऐहिक जीवन सांसारिक जीवन 

244 .4 वीरमनस्क वीर भाव की मानसिकता 

246 सर्वोच्च अन्तिम जीवन का अन्तिम सत्‌ तत्व 

सत्तत्व अर्थात मोक्ष। 

246 अहोरात्र दिन रात 

246 सत्प्रवृत्त अच्छे कार्यों को करने की प्रवृत्ति 

246 11 यंत्रवत्‌ मशीन को तरह 

246 13 अंगीकृत जो स्वीकार किया गया 

247 1 मनोरचना मन को रचना 

247 9 पुरोगामी प्रगतिशीलता वाले 

249 जागतिकता "सारा विश्व एक है'' का भाव 

249 27 सर्व समावेशक सबको अपने में समा लेने वाला 

250 15 तर्क निष्ठ तक पर खरा उतरने वाला। 

250 1 मंडन समर्थन 

250 27 परिहार दूर करना 

251 2 भीतिग्रस्त भयभीत/डरा हुआ 

251 10 आत्मग्लानि अपने आप में शर्मिन्दगी 

251 11 आत्म विस्मृति अपने स्वरूप को भूलना 

251 11 आत्मावज्ञता अपनी आत्मा की अवज्ञा करना 
/ आज्ञा नहीँ मानना 

251 16 सर्व संग परित्याग सब प्रकार की आसक्तियों को 
छोड़ना 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


शब्दार्थ संकेत : खण्ड-4 


77 


पृष्ठ पंक्ति शब्द शद्दार्ध ˆ 
252 6 ब्रह्मसत्यं जगत्‌ ब्रह्म ही सत्य है यह मायिक 
मिथ्या जगत मिथ्या (सदैव नहीं रहने 

वाला) है 

252 13 नीरस रसहीन 

252 13 शुष्क सूखा 

252 13 तृणवत्‌ तिनके के समान 

252 13 निवृत्ति वैराग्य 

253 20 अवनत गिरी हुई 

253 23 अहोरात्र * दिनरात 

256 22 शुचिर्भूत पवित्र होकर 

256 32 निसर्ग प्रकृति 

257 23 बलात्‌ जबरदस्ती 

258 9  ततुर्पुरुषार्थ जीवन के चार पुरुषार्थ ( धर्म, अर्थ, 
काम, मोक्ष) 

261 9 पृष्ठपोषण समर्थन 

262 8 भ्रातृ-भावयुक्त भाई चारा से भरपूर 

263 13 आत्मनो es अपनी आत्मा के मोक्ष और 

जगत्‌ हिताय च जगत्‌ के हित के लिए 

263 14 निष्काम भाव फल की आभिलाषा नहीँ रखते 
हुए कर्म करना। 

263 20 पुनरुत्थान दुबारा उठ खड़ा होगा। 

263 27 फलीभूत परिणाम कारी 
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पृष्ठ पंक्ति शब्द शुब्दा्थी | | 


263 30 कमान अर्धचन्द्राकार वृत्त / बनावट 

264 15 अन्तःकरण चित्त (मन, बुद्धि, अहंकार का 
समग्र रूप) 

264 25 अनाधिकार बिना अधिकार के 

264 26 स्वैराचार स्वच्छन्द आचरण 

265 12 अंकुश नियंत्रण 

266 20 कृतघ्न किये हुए उपकार को नहीं मानना 

266 25 शीत निवारण ठंड दूर करना 

267 7 विवस्त्रावस्था कपडे रहित अवस्था/नग्नावस्था 

267 27 सर्वसंग परित्याग सब प्रकर की आसक्तियो को 
छोड़कर 

268 15 परित्यक्ता पति के द्वारा छेड़ी हुई 

269 10 आघात प्रत्याघात जीवन में मन पर आई घटनाओं 
का असर 

270 13 साध्य लक्ष्य 

270 15 जड़त्व गतिहीनता 

270 21 सर्व संग्राहक सबको संग्रह करने वाली 

274 31 गिरि-कन्दराओं पहाड़ को गुफाओं 

275 17 साम्य समानता 

275 19 सामंजस्य तालमेल 

279 21, 22 Life is an जीवन तो एक घरना/दुर्घटना 


2९०।५९n a५ | है और मृत्यु एक (अटल) 
death is the नियम 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


शब्दार्थ संकेत : खण्ड-4 79 


पृष्ठ पक्ति शब्द शब्दार्थ र्‍या 
279 20 मरणं प्रकृतिः विद्वान लोग मरण को शरीर 


280 
280 
282 


284 


24 


16 


शरीरिणां विकृति | धारियों की प्रकृति मानते हैं और 
जीवनं उच्चते नी जीवन को विकृति। 


अरण्य जंगल 
हिंस्रजन्तु हिंसा करने वाले पशु 
अतीन्द्रिय द्रष्टा इन्द्रियों के ज्ञान से परे देखने 
| वाले द्रष्टा 
दायित्व बोध जिम्मेदारी का भाव 
~> 
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पृष्ठ संख्या 16 :- 
“अजापुत्रं बलिं दद्यात्‌’ 
मूल पाठ: अश्वं नैव गजं नैव व्याघ्रं नैव नैव च। 
अजापुत्रं बलिं दद्यात्‌, दैवो दुर्बल घातकः।। 
सुभाषित 
भावार्थ : घोड़े को नहीं, हाथी को नहीँ, शेर को तो बिल्कुल बिलकुल 
नहीं। बकरी के बच्चे की बलि दो, देवता भी दुर्बल के ही घातक हैं। 
पृष्ठ संख्या 38 :- 
"पादस्पर्श क्षमस्व मे” 
मूल पाठ : समुद्रवसने देवि, पर्वतस्तन मंडले। 
विष्णुपत्नि नमस्तुभ्यं, पादस्पर्शं क्षमस्व मे।। 
प्रातः स्मरण 
भावार्थ : हे समुद्र रूपी वस्त्र पहिने, जिनके पर्वत रूपी स्तन मंडल हैं, 
(ऐसी) विष्णु भगवान की पत्नि भूदेवी आपको मैं अपने पैरों से स्पर्श 
कर रहा हूँ, मुझे क्षमा करना। 
पृष्ठ संख्या 44 :- 


“'भैक्ष्यमपीह लोके” 
मूल पाठ : गुरुनहत्वा महानुभावाच्छेयो, भौक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके। 
हत्वार्थकामास्तु गुरुनिहैव, मुज्जीय भोगान्‌ रुधिर प्रदिग्धान्‌।। 
शीमद्भगवद्गीता अ.2/5 
भावार्थ : (इसलिये) इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक 
में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याण कारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों 
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को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और कामरूप भोगों 
को ही तो भोगूँगा । 
पृष्ठ संख्या 46 :- 
“कतर सन्तति।। '' 
भावार्थ : समुद्र से उत्तर और हिमालय से दक्षिण तक (के) उस वर्ष 
(देश) का नाम भारतवर्ष है और उसकी सन्तान ' भारती” है। 
पृष्ठ संख्या 47 :- | 
‘ठल 100100 ना दुर्लभ” 
भावार्थ : भारत में जन्म लेना (चाहे जिस रूप में) दुर्लभ है (और फिर) 
मनुष्य रूप में जन्म लेना तो (अत्यन्त) दुर्लभ है। 
पृष्ठ संख्या 50 :- 
“'क्रोच वध” 
भावार्थ : मैथुन रत क्रौंच (सारस) पक्षी के जोड़े में से एक को व्याध 
द्वारा मार दिये जाने पर उसके साथी पक्षी द्वारा कारुणिक विलाप को सुन 
कर महर्षि वाल्मीकि के मुख से छन्दबद्ध उद्गार निकल पड़े। यह काव्य 
का प्रथम छन्द था। 
पृष्ठ संख्या 54 :- 
“सता ही ............. प्रवृत्तय: । । ” 
भावार्थ : संदेह वाली बातों में सज्जनों के अन्तःकरण की प्रवृत्तियाँ ही 
प्रमाण होती है। | 
“अमृतस्य पुत्रा: | 

मूल पाठ : श्रुण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा: । 
भावार्थ : हे विश्व के अमृत के पुत्रों सुनो। यहाँ भारतीय दर्शन कौ 
आत्मा की अमरता के सन्देश की उद्घोषणा है। 

“त्रयाणाम्‌ धूर्तानाम 
बोधकथा 
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भावार्थ : तीन धूर्तो की कहानी । 
पृष्ठ संख्या 57 :- 
“एतावाने व ............. पुमान'' 
मह्लभारत उद्योग पर्व 733/32 
भावार्थ : इसी प्रकार से, पुरुष (वही) जो क्रोधयुक्त तथा क्षमा न करने 
वाला (असहिष्णु) है। (जो पुरुष) क्षमावान तथा क्रोधं रहित है (वह) 
न स्त्री है और न पुरुष (ही)। 
पृष्ठ संख्या 59 :- 
“असौ मया ................ बल वान्सुखी'' 
भावार्थ : वह मेरे द्वारा मारा गया (मैं) दुसरे शत्रुओं को भी मारूँगा। मैं 
ईश्वर हूँ, सब ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ, मैं सब सिद्धियों से युक्त हूँ और 
बलवान तथा सुखी हूँ। 
श्रीमदभगवद्‌ गीता अ. 76/14 
पृष्ठ संख्या 80 :- 
'“ करिष्ये वचनं तव'' 
मूल पाठ : नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा, त्वत्प्रसादान्मयाच्युत। 
स्थितोऽस्मि गतसंदेहः, करिष्ये वचनं तव।। 
श्रीपद्‌्भगवद्गीता अ. 78/73 
भावार्थ ; अर्जुन बोले-हे अच्युत! आपकी कूपा से मेरा मोह नष्ट हो गया 
और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है, अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूँ, अतः 
आपको आज्ञा का पालन करूँगा । 
पृष्ठ संख्या 85 :- 
' "पृथिव्यै समुद्र पर्यताय एकराद्‌'' 
मूल पाठ: देवपूजन के बाद वेदमंत्रों के साथ पुष्पाञ्जली अर्पित करने 
के समय गाये जाने वाले में यह वाक्य है - '* ३% स्वस्ति 
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साम्राज्यं भौज्यं स्वाराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महा 
राज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायी स्यात्‌ सार्वभौमः 
सार्वायुषान्तादापरार्धात्‌ पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताया एक राडिति तदप्येष 
श्लोको5भिगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुत्तस्यावसन गृहे। आविक्षितस्य 
कामप्रेर्विशवदेवाः सभासद्‌ इति।।'' 

पृष्ठ संख्या 94 :- 

'' देहीश शक्तिम्‌’ 
गीता, 6/44 
मूल पाठ: अजयांश्च विश्वस्य देहीश शक्तिं सुशीलं जगद्येन, नम्रं भवेत । । 
भावार्थ : हे ईश्वर! हमें संसार की अजेय शक्ति दो (तथा साथ ही) 
सुशील दो जिससे संसार नम्र हो जाये। 

पृष्ठ संख्या 95 :- 

“ब्राह्मणोऽस्य .............. लोकान्‌ अकल्पयन्‌। । '' 
यजुवेद 37-77, 13 
भावार्थ : ब्राह्मण उस यज्ञोत्पन्न विराट्‌ पुरुष का मुखस्थानीय होने के 
कारण उसके मुख से उत्पन्न हुआ, क्षत्रीय उसकी भुजाओं से उत्पन्न 
हुआ, वैश्य उसकी जाँधों से उत्पन्न हुआ शुद्र उसके चरणों से उत्पन्न 

हुआ।। मंत्र 1111 
उस विराट पुरुष की नाभि से अन्तरिक्ष उत्पन्न हुआ और सिर से 

स्वर्ग प्रकट हुआ। इसी तरह से चरणों से भूमि और कानों से दिशाओं की 

उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार देवताओं ने उस विराट्‌ पुरुष के विभिन्न अवयवों 

से अन्य लोकों की कल्पना की।। मंत्र 1311 

हिन्दी अनुवाद सन्दर्भ - “रुद्राष्टघ्यायी पृष्ट 82 - गीता प्रेस गोरखपुर 
पृष्ठ संख्या 97 :- 
''बुभुक्षित तपस्वी के द्वारा झूठा चना खा लेने तथा झूठा पानी नहीं 
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पीने की कथा'' - का सन्दर्भ छान्दोग्योपनिषद्‌ अध्याय प्रथमः खण्ड 
दशम्‌ में 'उषास्ति आख्यान' में है। उन तपस्वी का नाम 'उषस्ति' था। 
पृष्ठ संख्या 98 :- 
"जाको ............ सनेही।। ”” 
भावार्थ : श्रीतुलसीदास जी ने भक्तिमती मीरा बाई को पत्र में लिखा 
"जिसको राम और सीता प्रिय नहीं हो उन्हें करोड़ों शत्रुओं के समान 
छोड़ देना चीहये (चाहे वे अपने पारिवारिक आत्मीय जन ही क्यों न हों) 
पृष्ठ संख्या 101 :- 
“आत्मानं मानुषं मन्ये रामं दशरथात्मजम्‌”' 

वाल्मीकि रामायण 
भावार्थ : मैं अपने आप को मनुष्य दशरथ का पुत्र राम मानता हूँ। 
पृष्ठ संख्या 109 :- 

“ऋणं कृत्वा घृतं पिवेत '' 
मूल पाठ : यावत्‌ जीवेत्‌ सुखं जीवेत्‌ ऋणं कृत्वा घृतं पीवेत्‌। 
भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः।। 

भावार्थ : जब तक जियो, सुखपूर्वक जियो, ऋण करके भी घृत पियो, 
(क्योंकि) शरीर भस्म हो जाने के बाद इसका दुबारा लौटना कहाँ है? 
(अर्थात्‌ नहीं है) । 


चार्वाक दर्शन 
पृष्ठ संख्या 111 :- 


““सर्वे भवन्तु सुखिनः ” 
मूल पाठ: सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित्‌ दुःखभाग भवेत्‌।। 


| ईश वन्दना का भाग 
भावार्थ : सब (प्राणीमात्र) सुखी हों, सब-निरोग हों, सबका कल्याण हो, 
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किसी को कभी भी दुःख न हो। 
पृष्ठ संख्या 132 :- 


गीता, 6/44 
मूल पाठ : नानक नन्हे व्हे रहो, जैसी नन्ही दूब। 
रूख सभी सुख जायेंगे, दूब खूब की खूब।। 
भावार्थ : सन्त नानक देव कहते है कि मनुष्य को छोटा बना रहना चाहिये 
अर्थात्‌ नम्र बना रहना चाहिये, जैसे के छोटी दूब होती है। (सूखा पड़ने 
पर) और पेड़ तो सूख जायेंगे और पुनः हरे नहीं होंगे पर दूब हल्की सी 
बरसात होने पर खूब हरी भरी हो जाती है। 
पृष्ठ संख्या 154 :-' 
“'तेन त्यक्तेन भुजीथाः ” 
मूल पाठ : ईशा वास्यमिदं सर्वं यत्‌ किं च जगत्यां जगत्‌ः। 
तेन त्यक्तेन मुञ्जिथाः, मा गृधः कस्य स्विद्‌ धनम्‌।। 
ईशावस्योपानिषद्‌ अः 1/7 
भावार्थ : इस सृष्टि में जो कुछ भी जड़चेतन स्वरूप जगत है, यह समस्त 
ईश्वर से व्याप्त है। उस ईश्वर को साथ रखते हुए, त्यागपूर्वक भोगते रहो, 
आसक्त मत होओ, (क्योंकि) यह धन (भोग्यपदार्थ) किसका है? अर्थात्‌ 
किसी का नहीं है। अनुवाद संदर्भ : ईशादि नौ उपनिषद्‌। 
गीताप्रेस गोरखपुर, पृष्ठ 26 


पृष्ठ संख्या 159 :- 
“न मत्य ७ न जन्म” 
मूल पाठ: न मे मृत्युशंका, न मे जाति भेदः। 
पिता नैव मे नैव माता न जन्म 
गुर्रुन शिष्य, बन्धुः न मित्र 
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चिदानन्द रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं।। 
निर्वाण षद्कम्‌ या शिवोऽहं स्तोत्र संख्या 5 
भावार्थ : अपनी आत्मा को मायिक (प्राकृत) शरीर में अलग तथा ब्रह्म 
का ही अश मानते हुए, वैराग्य के भाव को दृढ़ करते हुए साधक मनन 
करता है- न मुझे मृत्यु की शंका (डर) है न मुझमें किसी जाति स्त्री/पुरुषका 
भेद है, न मेरे पिता हैं न कोई माता है न मेरा जन्म (आत्मा का) हुआ 
है न मेरे गुरु हैं और न मेरे शिष्य हैं न मेरे बन्धु हैं और नहीं मित्र हैं। मैं 
तो (केवल) चिद्‌ आनन्द रूप शिव हूँ शिव हूँ। 
पृष्ठ संख्या 160 :- 
"शूरोऽसि .................. न हन्यते।'' 
भावार्थ : अपने पालित लोमड़ी के बच्चे को शेरनी कहती है कि हे पुत्र! 
तुम शूरवीर हो, जानकार हो, सुन्दर हो। पर जिस कुल में तुम पैदा हुए 
हो वहाँ हाथी नहीं मारे जाते। 
पंचतंत्र, लब्ध प्रणाश-33 
पृष्ठ संख्या 164 :- 
' "नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः ' 
मूल पाठ : नायमात्मा बलहीनेन लभ्यो 
न च प्रमादात्तपसो वाप्यालिङ्गात्‌। 
एतैरूथायैर्यतते यस्तु विद्वान- 
स्तस्यैव आत्मा विशते ब्रह्मधाम । । 
मुण्डोपनिषद्‌ आ3 खण्ड 2, श्लोक 4, गीता प्रेस गोरखपुर पृष्ठ 228 
भावार्थं : यह परम।त्मा बलहीन मनुष्य द्वारा नहीं प्राप्त किया जा सकता 
तथा प्रमाद से अथवा लक्षण रहित तप से भी नहीं प्राप्त किया जा सकता। 


किन्तु जो बुद्धिमान साधक इन उपायों के द्वारा प्रयत्न करता है उसका यह 
आत्मा ब्रह्मधाम में प्रविष्ट हो जाता है। 
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सन्दर्भ संकेत : खण्ड-4 87 
पृष्ठ संख्या 165 :- 
“अभय सत्व संशुद्धिः '' 
मूल पाठ : अभयं सत्व संशुद्धिः ज्ञानयोग व्यवस्थितिः। 
दानं दमश्च यज्ञश्च, स्वाध्यायस्तप आर्त्र॑वम्‌।। 

श्रीमद्भगवद्गीता अ. 16/7 
भावार्थ : भय का सर्वथा अभाव, अन्तःकरण की पूर्ण निर्मलता, तत्व 
ज्ञान के लिये ध्यान योग में निरन्तर दृढ़ स्थिति और सात्विक दान, इन्द्रियों 
का दमन, देवता और गुरुजनों की पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों 
का आचरण एवं वेद-शास्त्रों का पठन-पाठन तथा भगवान के नाम और 
गुणों का कीर्तन, स्वधर्म पालन के लिये कष्ट सहन और शरीर तथा 
इन्द्रियों के सहित अन्तःकरण की सरलता। संदर्भ : गीता प्रेस गोरखपुर 


पृष्ठ संख्या 201 :- 
“सं वो मनांसि जानताम्‌'' (शीर्षक) 
मूल पाठ : संगच्छध्वं संवदध्वं, संवोमनांसि जानताम्‌। 
दैवा भागम्‌ यथापूर्वे, सज्जनानाम्‌ उपासते।। 
भावार्थ : (हम) साथ साथ चलें, साथ साथ बोलें, साथ साथ मन में 
विचार करें। जैसा कि पूर्वकाल में सज्जन लोग दैवभाग के रूप में 
उपासना करते थे। 
पृष्ठ संख्या 234 :- 
“धर्म के तत्व बहुत ही सूक्ष्म हैं” 
इन वाक्यों में श्रीगुरुजी ने महाभारत में आये प्रसिद्ध यक्ष-युद्धिष्ठिर संवाद 
के इस श्लोक की व्याख्या की है। 
मूल पाठ : श्रुतिविभिन्न, स्मृतिर्विभिन्न, 
न एक ऋषि यस्य मतः प्रमाणम्‌। 
धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायां, 
महाजनो गतः येन स पंथाः।। 
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88 श्रीगुरुजी समग्र 
भावार्थ : श्रुति (वेद वेदांग) भिन्न भिन्न हैं, स्मृति (मनु आदि) भिन्न. 
भिन्न हैं। कोई एक ऋषि नहीं हैं जिसका मत प्रमाणं स्वरूप हो। (अतः) 
धर्म का तत्व बहुत गहरी गुफा में छिपा हुआ है। अतः (क्या रास्ता है) 
महाजन (ज्ञानी पुरुष) जिस पद्धति का पालन करें वह ही रास्ता है। 
पृष्ठ संख्या 235 :- 
“देवतात्मा 

यह शब्द हिमालय के विशेषण रूप में महाकवि कालीदास ने अपने 
काव्य 'मेघदूतम्‌' के प्रथम श्लोक में प्रयोग किया है । 
मूल पाठ : अस्तुत्तंरस्यां दिशि देवतात्मा 

हिमालयो नाम नगाधिराजः। 


भावार्थ : उत्तर दिशा में देवताओं की आत्मा रूप पर्वतों का राजा हिमालय 
पर्वत है। 


>< 
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श्रीगुरुजी समग्र 
शब्दार्थ संकेत : खण्ड-5 


पृष्ठ पंक्ति शब्द शब्दार्थ 

ie नित्य दैनिक 

055 नैमित्तिक किसी निमित्त या कारण पर 
आयोजित 

5 29 बालघुटटी शैशव अवस्था में पिलाये जाने 
वाला औषधि युक्‍त पेय। 

6.2 कौतुक खेल 

65. २2 अक्षुण्ण अखण्ड 

6 9 ऐहिक भौतिक/सांसारिक 

8 26 समूलोच्चाटन जड़ सहित नष्ट कर देना। 

॥ ‘5 गीर्वाण वाणी देव वाणी सस्कृत 

14 14 अहर्निश दिन रात 

I? ‘6 अपरिग्रह वृत्ति आवश्यकत से अधिक संग्रह 
नहीं करने की आदत 

17 28 तद्धर्मीय उस धर्म के लोग 

18 1 आग्नेय दक्षिण-पूर्व दिशा 

22 6 अभीष्ट चाह/इच्छा/स्वीकारता 
(इच्छित) 

23 10 स्पंदन : धड़कन 

23 1१ शव का श्रृंगार मृतदेह को सजाना 
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श्रीगुरुजी समग्र 


पृष्ठ पंक्ति शब्द शब्दार्थ 

24 1 सर्वतोमुखी सब ओर फैले हुए। 

24 7 करणीय करने योग्य 

24 10 समष्टि सम्पूर्ण समाज 

24 22 सर्वकष सबको अपने में समेटे हुए। 

24 25 प्रस्थानत्रयी भारतीय दर्शन के तीन मूल ग्रंथ 
जिन पर भाष्य लिख कर अपने 
मत का प्रतिपादन जगद्गुरुओं 


38 15 शब्द-छल 

38 20 आमूलाग्र 

38 25 प्रक्षोभ 

39 6 द्रष्टाओं 

39 11 त्रिकालदर्शी 

39 26 मंत्रणा 

39 17 अदृष्ट 

44 26 यदर्थ क्षत्रिया सूते 
सवै "वी : 

46 12 अवर्षण 

47 10 वैषयिक 

47 24 जागतिक 

48 6 प्रादुर्भाव 

50 28 ब्रात्यत्व 


द्वारा किया जाता है। उपनिषद्‌, 
ब्रह्मसूत्र और गीता। 

शब्दों से/को धोखा देना। 

जड़ से ऊपर तक / समूचा 
दुःख मिश्रित क्रोध 

देखने वाले/ज्ञानी पुरुष 

भूत भविष्य वर्तमान को देखने वाले 
परामर्श/सुझाव 

छिपा हुआ 

जिसके लिये क्षत्राणी पुत्र जन्म 
देती है वह समय आ गया है। 
सूखा/वर्षा का नहीं होना। 
भोग विलास 

पूरे विश्व सम्बन्धी / लौकिक 
प्रकट होना/निर्माण होना 
संस्कार रहितता/वर्णसंकरता, 
दोगलापन 
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शब्दार्थ संकेत : खण्ड-5 


पृष्ठ पंक्ति शब्द  झब्दाक्ष ३7 


91 


शब्दार्थ 


on 


53 
53 
55 


128 
131 
131 
135 


137 
137 


1 


29 


24 


यच्चयावत्‌ 
संग्राहकता 
परिमार्जन 
सौख्य 
क्षयरोग वाहक 


कोदण्डधारी 
विश्वम्भर 


परावृत्त 
भगवद्‌प्रदत्त 
परस्परानुकूलता 
परस्पर पूरक 
एक सूत्रीकरण 
व्रात्य 

व्रतबंध 

उद्दाम 

पराङ्गमुख 
निवृत्त 

सर्वसंग परित्याग 


शतकोटि प्रविस्तरम्‌ 


सर्व संग्राहक 


अब से तब तक/हमेशा के लिये 
एकत्र करने का भाव 

दूर करना/धोकर साफ कर देना 
सुख 

टी.बी. की बिमारी फैलाने 
वाला। 

धनुषधारी 

विश्व का भरण पोषण करने 
वाले भगवान विष्णु। 

लौटाना या पीछे हटाना 
भगवान के द्वारा दी गई। 
आपस को अनुकूलता 

आपस में एक दूसरे के काम आना 
एक सूत्र में पिरोना। 

संस्कार हीन 

व्रत/नियम में बांधना 

प्रबल 

उदासीन/विमुख 

छोड़ देना 

सब प्रकार की आसक्तियों को 
छोड़े हुए। 

सौ करोड़ रूप में फैला हुआ। 
सबको एक साथ संग्रह करने 
वाली 
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श्रीगुरुजी समग्र 
शब्दार्थ 


पृष्ठ पंक्ति शब्द 


137 26 पंथाभिनिवेश 
139 8 दत्तक 
139 13 उच्छुखल 
149 1 कर्मयोग 


149 1 बुद्धि योग 
149 21 व्यवधानों 
151 28 विपर्यास 


155 9 सीमोल्लंघन 


157 18 आद्यकर्तव्य 
158 20 दूषण 


158 30 आत्मविनाशी वृत्ति 


159 3 उऋण होना 
160 14 प्रकर्ष 
164 13 निकष 


166 20 प्रसिद्धि पराङ्गमुखता 


172 24 शमी पूजन, 
174 12 मार्जार 


अपने पंथ/सम्प्रदाय में आसक्ति 
गोद लेना 

नियंत्रण विहीन 

फल में आसक्ति न रखते हुए 
अपने कर्म करते जाना 
निश्चयात्म बुद्धि से मन, 
इन्द्रियों पर नियत्रण करके ज्ञान 
प्राप्ति करना 

बाधाओं 

मिथ्या ज्ञान/भ्रांत धारणा 
सीमाओं को लांघना /(पथ 
संचलन का प्रारम्भिक नाम) 
सर्वप्रथम कर्त्तव्य 

दोष 

अपने आप को नष्ट करने की 
मानसिकता 

ऋणमुक्त होना। 

अधिकता 

कसौटी 

प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिये 
उदासीनता 

खेजड़ी वृक्ष का पूजन 

बिल्ली 
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शब्दार्थ संकेत : खण्ड-5 


पृष्ठ पंक्ति शब्द... शब्दाथ र्‍या 

17 2 गिद्धदृष्टि गिद्ध की निगाह (दूर से ही मृत 
पशुओं को देख लेने की गिद्ध 
पक्षी की निगाह) 

178 29 उन्नयन उन्नति 

180 26 प्रतारणा धूर्तता/ठगी/वंचना 

180 28 बद्ध परिकर निश्चय किये हुए है 

182 12 ललामभूत शरेष्ठ, सुन्दर, मनोहर 

182 16 स्थानिक स्थानबद्ध (एक स्थान के) 

219 16,17 क्रियासिद्धि सत्वे कार्य की सफलता अन्तःकरण 

भवति महतांनोपकरणे की दृढ़ता से होती है साधनों 
की बहुलता से नहीं। 

219 29 पैच वर्क पेबन्द लगाने का कार्य 

232 13 शतकानु शतक सदियों से सदियों तक 

241 18 पूर्वापर पहिले तथा अभी बाद के 

243 30 तवृत्त-पत्र समाचार पत्र 

246 26 परबारे खुद ही अलग से 

247 19 इन्द्राय स्वाहा तक्षक (नाग) स्वाहा (साथ ही) 

तक्षकाय स्वाहा उसको शरण देने वाले इन्द्र 
स्वाहा (जनमेजय के नागयज्ञ 
के प्रसंग में) 

248 30 सन्निपात आधुनिक चिकित्सा विज्ञान 
की भाषा में कोमा को स्थिति, 
आयुर्विज्ञान की दृष्टि से 
वातपित्त कफ तीनों दोषों का 

` प्रकोप 
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श्रीगुरुजी समग्र 


पृष्ठ पंक्ति शब्द शब्दार्थ 

263 15 सन्नद्ध बहुसिद्धम्‌ बहुजन समाज के हित के लिये 
तैयार रहना 

269 2 संक्रमण काल सूर्य का एक राशि से दूसरी 
राशि में प्रवेश करना 

269 निसर्ग प्रकृति 

269 4 सुकर सुगम 

269 24 बद्ध परिकर तैयारी बांधकर 

270 1 व्रतस्थ व्रत में लगा हुआ 

270 22 त्वेष क्षोभयुक्त गुस्सा/तैश में आना 

270 31 वल्कल पेड़ को छाल के कपड़े 

>= 
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श्रीगुरुजी समग्र 
सन्दर्भ संकेत : खण्ड-5 


पृष्ठ संख्या 8 :- 
इदमद्य ............. पुनर्धनम्‌'' 
श्रीमद्भगवद्‌ गीता अ 76-श्लोक 73 
भावार्थ : मैने आज यह प्राप्त कर लिया है और अब इस मनोरथ को 
प्राप्त कर लूंगा। मेरे पास यह इतना धन और फिर भी यह हो जायेगा। 
पृष्ठ संख्या 11 :- 
“ईशावास्यमिदं ................... धनम्‌। '' 
ईृशावास्योपनिवद्‌ अ 7 लोक 7 
भावार्थ : अखिल ब्रह्माण्ड में जो कुछ भी जड़-चेतन स्वरूप जगत है 
वह समस्त ईश्वर से व्याप्त है। उस ईश्वर को साथ रखते हुए त्याग पूर्वक 
भोगते रहो। इसमें (जगत में) आसक्त मत होवो। (सोचो) भोग्य पदार्थ 
किसका है (अर्थात किसी का नहीं है) 
पृष्ठ संख्या 62 :- 
“ श्रद्धामयोऽयं पुरुषः '' 
मूल पाठ : सत्वानुरूपा सर्वस्य, श्रद्धा भवति भारत। 
श्रद्धामयोऽयं पुरुषो, यो यत्‌ श्रद्धः स एव सः। 
श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता अ. 77 श्लोक 3 
भावार्थ : हे भारत! सभी प्राणियों की श्रद्धा (उनके) भिन्न भिन्न 
संस्कारों से युक्त अन्तःकरण के अनुरूप होती है। यह पुरुष (संसारी 
जीव) श्रद्धामय है, जिस व्यक्ति की जैसी श्रद्धा है वह स्वयं भी वही है। 
पृष्ठ संख्या 70 :- 
“ अहिंसा सत्यमस्तेयम्‌'' 
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मूल पाठ : अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमा: । 
पातंजल योग दर्शनः साधनापाद:ः सूत्र 30 
भावार्थ : अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह ये 5 यम है। 
(बाकी 5 नियम है) 
पृष्ठ संख्या 107 :- 
/'यद्यद्विभूति मत्सत्त्व ................ तेजोऽश संभवम 
श्रीमद्भगवद्‌ गीता अ. 70 श्लोक 47 
भावार्थ : जो-जो भी विभूतियुंक्त अर्थात्‌ ऐश्वर्ययुक्त, कान्तियुक्त और 
शक्तियुक्त वस्तु है, उस-उसको तू मेरे तेम के अंश की ही अभिव्यक्ति 
जान। 
पृष्ठ संख्या 113 :- 
'अपि............. हिसः' 
श्रीमद्‌ भगवद्गीता अ. 9, श्लोक 30 
भावार्थ : यदि कोई अतिशय दुराचारी भी, अनन्य भाव से मेरा भक्त 
होकर, मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है क्योंकि वह यथार्थ 
निश्चय वाला है। (अर्थात्‌ उसने भली भाँति निश्चय कर लिया है कि 
` परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ नहीं है। 
पृष्ठ संख्या 127 :- 
मूल पाठ : न जातुकाम: कामान्‌ उपभोगेन शाम्यति। 
हविषा कृष्ण वर्त्मेण भूय एवाभिवर्धते।। 
महाभारत आदिपर्व 75/50 
भावार्थ : विषयों की कामना, विषयों के भोग से कभी शान्त नहीं होती, 
किन्तु हवि डालने से अग्नि की ज्वाला के समान और अधिक बढ़ती है। 


““तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा 
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मूल पाठ : भोगा न भुक्ता, वयमेव भुक्ता। 
तपो न तप्तं वय में व तप्ता। 
कालो न याता वयमेव याता। 
तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा।। 
भतृहरिः वैराग्य शतकं 7 
भावार्थ : भोग नहीं भोगे गये अर्थात भोगों को हमने नहीं भोगा, (अपितु) 
हम ही भोगे गये, तप नहीं तपे (अपितु) हम ही तप गये, समय नहीं बीता, 
हम ही बीत गये। तृष्णा जीर्ण (वृद्ध) नहीं हुई, हम ही जीर्ण हो गये। 


पृष्ठ संख्या 132 :- 
“'आसुरी-सपत्ति” 
मूल पाठ : दम्भो दर्पो अभिमानश्च, क्रोधः पारुष्यमेव च। 
अज्ञानं चाभिजातस्य, पार्थं संपदमासुरीम्‌।। 
श्रीमद्भगवद्गीता अ. 16/4 
भावार्थ : हे पार्थ! दम्भ, घमण्ड और अभिमान तथा क्रोध, कठोरता और 
अज्ञान भी-ये सब आसुरी-सम्पदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण 
है। 
पृष्ठ संख्या 132 :- 
“'दैवी-सम्पत्ति ” 
मूल पाठ : अभयं सत्त्वसंशुद्धि, ज्ञानयोग व्यवस्थिति। 
दानं दमः च यज्ञः स्वाध्याय तपः आर्जवम्‌ 111 11 
अहिंसा सत्यम्‌ अक्रोधः त्यागः शान्तिः अपैशुनम। 
दया भूतेषु, अलोलुप्त्वं, मर्दिवं ही अचापलं।।21। 
तेजः क्षमा घृति शौचम्‌, अद्रोह न अति मानिता। 
भवन्ति सम्पदं दैवीम्‌, अभिजातस्य भारत।।3।। 
भावार्थ : भय का अभाव, अन्तःकरण को शुद्धि, ध्यानयोग में व्यवस्थिति, 
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दान, इन्द्रियदमन, यज्ञ, स्वाध्याय, तप, सरलता, अहिंसा, सत्य, अक्रोध, 
त्याग शान्ति, :निन्दा न करना, सब प्राणियों के प्रति दया, विषयों में 
आसक्ति नहीं होना, कोमलता, गलत आचरण में लज्जा, अचपलता, तेज, 
क्षमा, धैर्य, पवित्रता, अद्रोह अपने को पूज्य न मानना, ये सब दैवी 
सम्पदायें है । 

श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता आ. 16 शलोक 7 से 3 


पृष्ठ संख्या 136 :- , 
“गुरु: साक्षात्‌ परब्रह्मः'' 
गीता, 6/44 
मूल पाठ : गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। 
गुरुः साक्षात्‌ परब्रह्मः, तस्मै श्रीगुरवे नमः।। 
गुरु वन्दना 


भावार्थ : गुरु ही ब्रह्मा है गुरु ही विष्णु है गुरु ही महादेव है। गुरु (तो) 
साक्षात परब्रह्म (रूप) है, उनः गुरु को मैं नमस्कार करता हूँ। 
पृष्ठ संख्या 144 :- 

“पावन खिंड'' 
भावार्थ : महाराष्ट्र का यह एक ऐतिहासिक स्थान है जहाँ बाजी प्रभु ने 
मुगलों की सेना को एक दरें में रोक कर शिवाजी महाराज को सकुशल 
विशाल गढ़ के किले तक पहुँचने में सहायता की। इस प्रयत्न में वे अपने 
50 वीर साथियों सहित शहीद हो गये थे। 
पृष्ठ संख्या 152 :- ` 


श्रीमद्‌ वाल्मीकि रामायण लंका काण्ड 
भावार्थ : श्रीलक्ष्मण को भगवान्‌ श्रीराम कहते हैं - हे लक्ष्मण! हालांकि 
यह लंका सोने की है पर फिर भी यह मुझको अच्छी नहीं लगती, क्योंकि 
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माता और मातृभूमि को महिमा स्वर्ग से भी महान है । 


पृष्ठ संख्या 168 :- 
दिः भवेत्‌'' 
श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता अ. 7-46 
भावार्थ : अर्जुन कहते हैं कि यदि मुझ शस्त्र रहित और सामना न करने 
वाले को ये शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र, रणभूमि में मार डाले, तो भी यह 
मेरे लिये बहुत ही अच्छा हो। 
पृष्ठ संख्या 170 :- 
'' क्लैब्यं मा स्म गमः पार्थ’ 
मूल पाठ : क्लैव्यं मा स्म गमः पार्थ नैतत्त्वच्युपपद्यते। 
क्षुद्र॑ हृदय दौबल्यं, त्यक्तोतिष्ठ पंरतपः।। 
श्रीमद्भागवद्‌ गीता 2/3 
भावार्थ : हे अर्जुन नपुसंकता को मत प्राप्त हो, तुझको यह उचित नहीं 
जान पड़ता। हे परंतप! हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के 
लिये खड़ा हो जा। 
पृष्ठ संख्या 174 :- 
, “नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः'' 
मूल पाठ : नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः 
न च प्रमादात्‌ तपसो वाप्य लिंगात्‌। 
एतैरूपायैर्यतते यस्तु विद्वां- 
स्तस्यैष आत्मा विशते ब्रह्मधाम।। 
मुण्डकोपनिषद्‌ खण्ड 2 श्लोक 4 
भावार्थ : यह आत्मा बलहीन मनुष्य द्वारा नहीं प्राप्त किया जा सकता 
तथा प्रमाद से या लक्षण रहित तप से भी नहीं प्राप्त किया जा सकता, 
किन्तु जो विद्वान इन उपायों द्वारा प्रयत्न करतां है, उसका यह आत्मा 
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ब्रह्मधाम में प्रविष्ट हो जाता है। 
पृष्ठ संख्या 270 :- 
““कर्मेन्द्रियाणि ............ उच्यते” 

श्रीमद्भगवद्‌ गीता आ. 3/6 
भावार्थ : जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इन्द्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से 
रोककर, मन से उन इन्द्रियों के विषयों का चिन्तन करता रहता है, वह 
मिथ्याचारी अर्थात दम्भी कहा जाता है। 
पृष्ठ संख्या 287 :- 

£ विम ७३३५; चाभिमुखेहताः ” 
महाभारत 33-61 

भावार्थ : इस पृथ्वी पर दो प्रकार के वीर (व्याघ्र) पुरुष सूर्य मण्डल 
को भेद कर (मोक्ष को प्राप्त होते है) प्रथम योगयुक्त संन्यासी और दूसरा 
जो रण में हत (शहीद) हो जाये। 


>< 
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शब्दार्थ संकेत : खण्ड-6 


पृष्ठ पंक्ति शब्द शब्दार्थ 

5 1 परिधि गोलाई का घेरा (सरकम्फरेन्स) 

5 14 वर्तुल गोल घेरा 

5 16 भारतीयेतर भारतीयों के अलावा 

5 १ जडवादी भौतिकवादी जो सृष्टि का 
प्रारम्भ भौतिक ' मेटर' से मानते 
है। 

5 19 उर्वरित पैदा हुए 

5 23 असमाधान असंतोष/जिज्ञासा शान्त न होना 

5 29 ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या ब्रह्म ही सत्य है मायिक-जगत्‌ 
मिथ्या (छलावा)है - अद्वैत 
वेदान्त 

6 23 अखण्ड मंडलाकार ब्रह्माण्ड अखण्ड रूप में मंडल 

विश्व (गोलघेरे) के आकार का है। 

6 24 अनिवर्चनीय वर्णन न किया जा सकना 

9 22 अनिर्बंध स्वतंत्र 

9 29 उन्मत्तता पागलपन 

9 28  द्रव्योत्पादन वस्तुओं का उत्पादन 

io 4 विप्लवावस्था झगड़े की स्थिति 

10 6 परावलम्बी दूसरों पर निर्भर 

10 6 अन्योन्याश्रित एक दूसरे पर आश्रित 
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पृष्ठ पंक्ति शब्द शब्दार्थ 
12 11 . ब्रीद वाक्य प्रशंसा में कहे गये वाक्य 
(विरुद वाक्य) 

14 31 करतलामलकवत्‌ हथेली पर रखे आँवले के समान 

90: 7 बाल्यादारभ्य बालपन से आरम्भ होकर 

22 14 अंतर्बाह्य शुचिता अन्तःकरण की और बाहरी 
शरीर को पवित्रता 

22 14 साधन चतुष्टय धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जो 

सम्पन्नता जीवन के साधन हैं, उनसे युक्त 

22 14 अमानित्वादि अपनी श्रेष्ठता के अभिमान का 
अभाव 

23 5 निरलस बिना आलस्य के 

23 12 कुमार्गगामी गलत रास्ते पर चलने वाले 

23 27 आनुवांशिक वंश परम्परा से चले आये 

24 9 व्यष्टि-समष्टि तादाम्त्य व्यक्ति और समाज में आत्मिक भाव 

24 24 अभ्युदय सांसारिक उन्नति 

24 24 निःश्रेयस पारलौकिक मोक्ष की प्राप्ति 

24 30 आत्यान्तिक बहुत ज्यादा 

25 9 जीवनेतिहास जीवनी और इतिहास 

32 14 अगतिकता अन्य स्थानों पर न जा सकने 
के कारण 

34 1 आत्मतुष्टि आत्मसंतोष 

34 1 स्व-केन्द्रित दर्प अपने तक सीमित अहंकार 

34 29 कृष्ण-छाया काली छाया 
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पृष्ठ पंक्ति शब्द पणशब्दार्थ ।[ 

38 निसर्ग 

38 वंश सातत्य 

38 13 समष्टि सुख 

38 24 निकष 

39 29 तिरोहित 

40 3 नित्य व अनित्य 

54 25 उद्दीपक 

55 10 निर्घण 

56 8 तद्धेतु 

56 12 आत्म हुत 

57 11 यावच्चन्द्र दिवाकरौ 

57 17 भूपाल वण 
मंडित पादपीठ 

62 विजगीषुवृत्ति 

62 अनारोग्य 

70 16 . दिक्कालातीत 

71 19  अन्तर्बाह्य सुस्नात 


103 


वंश को लगातार बनाये रखना 
सबके साथ मिला हुआ सुख 
कसौटी 

लुप्त 

हमेशा रहने वाला तथा नष्ट होने 
वाला 


बढ़ाने वाले 

घृणा करने योग्य 

उस निमित्त 

अपने आपकी आहुति देने वाले 
(शहीद) 

जब तक चन्द्रमा और सूर्य रहें 
राजाओं के मस्तक की मणियों 
से मंडित, पैर रखने का पीढ़ा 
या चौकी 

जीतने की ललक 
बीमार/रोगी 

दूरी और समय से परे (800५७ 
time & space) 

अन्तःकरण और शरीर से अच्छी 
प्रकार से नहाया हुआ। 
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पृष्ठ पंक्ति शब्द शब्दार्ध ` 
81 ज्ञानरूप जीवन के | सत्‌, चित्‌, आनन्द परमेश्वर का 
आधार को एक रूप, ' आनन्द' ही जीवन 
प्रतिष्ठापना करने | की आधार शक्ति है 
कौ शक्ति 
88 8 अप्रतिहत न रोको जा सकने वाली 
89 26 विप्लावस्था विद्रोह/झगड़े की अवस्था 
95 9 मर्त्यलोक भूलोक/धरती जहाँ जन्म के बाद 
मृत्यु शाश्‍वत सत्य है 
95 22 परिवारस्थ-जन परिवार के लोग 
9 21 तदंगभूत उसके भाग के रूप में 
9 23 क्लैब्यकारी नपुंसक बनाने वाले 
98 2 प्रलुब्ध होकर लोभी होकर 
98 20 पुभाव सम्पन्न पौरुष भाव से युक्‍त 
99 1 दीर्घाद्योग लम्बे समय तक किये गये 
प्रयत्न 
100 22 चमत्कृतिपूर्ण चमत्कार पूर्ण कार्य 
100 2 लीलया हँसी खेल में/लीला से 
101 2 सर्वसंग्राहक एकात्म्य सबको एकत्रित करने वाला 
सब में एक ही आत्मा मानना। 
103 27 सम्प्रति अभी 
111 13 निगडित सिखड़ी से बंधे हुए 
113 20 विधि-घटना दैव योग/संयोग 
121 3 स्वयमन्य स्वयं ही गढ़ी गई या मानी गई 
121 4 विपर्यस्त विपरीत 
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पृष्ठ पंक्ति शब्द शब्दार्थ जन 

122 14 पिशुन-बुद्धि छल, छद्म युक्त बुद्धि 

123 18 जागरण नाद जगाने का घोष 

123 18 निनादित बजाया 

123 26 दूषणीय दोषयुक्त/दोष देने वाली 

123 27 जात्यंघता जाति के प्रति अन्धा भाव 

125 8 यूरोपियन महासमर द्वितीय विश्वयुद्ध 

129 10 कूपमंडूक कुयें का मेंढक 

129 10 निरुद्योगी प्रयत्न नहीं करने वाला 

129 21 कोटि श्रेणी 

129 29 मानवातीत मनुष्य के आगे 

132 5 दुर्लक्षित पक्ष ध्यान नहीं दिये गये पक्ष 

132 18 वाङ्गमय साहित्य 

137 10 पुरोगामित्व प्रगतिशीलता (प्रोग्रेसिव) 

139 8 सुवर्ण-संधि सुनहरा/अच्छा अवसर 

140 24 अकुतोभय निर्भय 

150 27 त्ुरपूँजी टूटी हुई पूँजी/बची खुची पूँजी 
या सामग्री 

151 22 किंबहुना ज्यादाक्या कहें 

153 22 वादातीत सत्य वादविवाद्‌/तक से परे स्थापित 
सत्य 

157 आघात-प्रत्याघात एक दूसरे पर चोट पहुँचाना 

157 स्कीयों की टीका अपने ही लोगों द्वारा आलोचना 

157 अवमानना अपमान/उपेक्षा 

157 21 परा-कोटि उच्च कोटि की/उच्च गुणवत्ता की 
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पृष्ठ पक्ति शब्द शब्दार्थ | पंक्ति शब्द शब्दार्थ 


158 
160 


160 


161 


161 
161 


163 . 


165 


165 
165 


166 
167 
169 
248 
248 


25 
१1 


"11 


स्थित्यतरों परिस्थितियों के बदलाव 

धीरोदात्त नायक का सर्वश्रेष्ठ गुण 
धैर्यवान तथा उदात्त होना 

वर्ण्य वर्णन करने योग्य 

अष्टांग योग के आठ अंग यम, नियम 
आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, 
ध्यान, धारण, समाधि। 

बहिरंग बाहरी शरीर सम्बन्धी 

अन्तरंग अन्तःकरण सम्बन्धी 

उध्वस्त नष्ट 

लांगूल चालन पूँछ हिलाना या चाटुकारिता 
करना 

सर्वदिक्‌ सब दिशाओं में 

समाज धुरीण | समाज के जो धुरी (कीली) 
के रूप में है 

विजीगीषु विजय को प्रबल इच्छा 

परदास्य-मुक्ति पराये लोगों की दासता से मुक्ति 

स्व-पर विवेक भ्रष्टता अपने पराये के ज्ञान का अभाव 

अतर्क्य तक नहीं करने योग्य 

मनःताप मन को पीड़ा 

I 
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पृष्ठ संख्या 7 :- 
“यो वै भूमा तत्सुखं नाल्पे सुखमस्ति'' 
भूमा =मह्लन्‌, निरतिशय, बहु - शंकराचार्य 
मूल पाठ : यौ वै भूमा तत्सुखं नाल्पे सुखमस्ति भूमैव सुखं भूमा त्वेव 
विजिज्ञासितव्य इति। भूमानं भगवो विजिज्ञास इति।।1।। 
छन्दो ग्योपनिवद्‌ अ.7, खण्ड 23 श्लोक 7 
भावार्थ : सनत्कुमार कहते हैं “निश्चय जो भूमा है वही सुख है; अल्प 
में सुख नहीं है। सुख भूमा ही है। भूमा की ही विशेष रूप से जिज्ञासा 
करनी चाहिये। (नारद) - भगवन्‌! मै भूमा की विशेष रूप.से जिज्ञासा 
करता हूँ । 
पृष्ठ संख्या 9 :- 
“न वै राज्यं ......... परस्परम्‌'' 
शान्तिपर्व महाभारत 59/74 
भावार्थ : मेरे राज्य में न कोई चोर है, न कायर है, न कोई शराबी ही है 
न अग्निहोत्रादि (यज्ञ) कमो से विरत कोई पुरुष है। न मूर्ख है और न 
कोई पुरुष व्यभिचारी ही है। जब कोई पुरुष ही व्यभिचारी नहीं तो कोई 
स्त्री व्यभिचारिणी कैसे हो सकती है? 
पृष्ठ संख्या 10 :- 
“स्वकर्मणा .......... मानवाः। 
श्रीमद्‌भगवद्‌गीता 18/46 
मूल पाठ : यतः प्रवृत्तिर्भूतानां, येन सर्वमिदं ततम्‌। 
स्वकर्मणा तमम्यर्च्य, सिद्धि विन्दति मानवाः।। 
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भावार्थ : जिस परमेश्वर से सम्पूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और 
जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक 
कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। 
पृष्ठ संख्या 11 :- 
“'सर्वेठपि ......... दुःखमाणुयात्‌। ” 
भावार्थ : सब (प्राणीमात्र) सुखी हों, सभी रोगरहित हों, सब कल्याण को 
देखें अर्थात्‌ सबका कल्याण हो, किसी को भी दुःख प्राप्त न हो। 
पृष्ठ संख्या 78 :- 
“अमानित्वादि सद्गुण” 
श्रीगुरुजी का यह संकेत श्रीमद्भगवद्‌ गीतोक्त अध्याय 13 में ज्ञान तथा 
अज्ञान की मीमासां में ज्ञान के सद्गुणों का वर्णन कहते हुए दिया है। 
मूल पाठ : अमानित्वदाम्भित्वमहिंसा क्षान्ति रार्जवम्‌। 
आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः। ।7।। 
इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनहंकार एवं च। 
जन्म मृत्युजराव्याधि दुःखा दोषानुदर्शनं । ।8।। 
असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारागृहादिषु । 
नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टो पपत्तिघु । ।9।। 
मयि चानन्ययोगेन, भक्तिरव्यभिचारिणी । 
विविक्तदेश सेवित्वमरविर्जन संसदि 11101 | 
अध्यात्मज्ञान नित्यत्वं, तत्वज्ञानार्थदर्शनम्‌। 
एतज्ज्ञानमिति, प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा । 1111 । 
भावार्थ : श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, दम्भाचरण का अभाव, अहिंसा, 
क्षमाभाव, मन-वाणी की सरलता, श्रद्धा सहित गुरु की सेवा, बाहर-भीतर 
की शुद्धि, अन्तःकरण की स्थिरता और मन-इन्द्रियों का निग्रह । 17 1 । 
इन्द्रियों के विषयों के प्रति वैराग्य, अहंकार का भी अभाव, जन्म, 
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मृत्यु, जरा, रोग आदि में दुःख और दोषों का बार बार विचार करना । 18 | | 
पुत्र, स्त्री, घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव, ममता का 
न होना तथा प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में चित्त का सदैव सम रहना। 19 1। 
मुझ परमेश्वर में, अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति तथा 
एकान्त और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विषयासक्त मनुष्यों के 
समुदाय में प्रेम का न होना।11011 
अध्यात्म ज्ञान में नित्यस्थिति और तत्वज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा 
को ही देखना-यह सब ज्ञान है और जो इसके विपरीत है, वह अज्ञान है 
- ऐसा कहा गया है।।111। 
पृष्ठ संख्या 71 :- 
“अपनी धर्म रक्षण की प्रतिज्ञा स्मरण कर” 
सन्दर्भ : श्रीभगवान की प्रतिज्ञा गीता ग्रंथ में उल्लिखित है। 
मूल पाठः यदा यदा हि धर्मस्य, ग्लानिर्भवति भारत। 
अभ्युत्थाम्‌ अधर्मस्य, तदात्मानं सृजाम्यहम्‌।।7।। 
परित्राणाय साधूनां, विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 
धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।18।। 
श्रीमदभगवद्गीता अ4/8 
भावार्थ : हे भारत! जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती 
है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ अर्थात्‌ साकार रूप में लोगों के 
सम्मुख प्रकट होता हूँ, अर्थात्‌ साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिये, 
पापकर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म कौ अच्छी तरह 
से स्थापना करने के लिए मैं युग-युग में प्रकट हुआ करता हूँ। 
पृष्ठ संख्या 94 :- 
“न हि कश्चित्‌ क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्‌। '” 
मूल पाठ : न हि कश्चित्‌ क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्‌ 
कार्यते ह्यवशः कर्म, सर्वः प्रकतिजैगु'णैः।।5।। 
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भावार्थ : निःसन्देह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षणमात्र भी बिना 
कर्म किये नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृतिजनिक गुणों 
द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिये बाध्य किया जाता है। 
पृष्ठ संख्या 96 :- | 
*“यदो5भ्युदय निःश्रेयससिद्धि स धर्म: । '' 
महर्षि कणाद, वैशेषिक दर्शन 7/2 
भावार्थ : जिससे इस लोक में ऐश्वर्य की प्राप्ति अर्थात्‌ सुख सुविधा 
सम्पन्न विकसित जीवन और (मृत्यु के बाद) अन्त में मोक्ष की प्राप्ति 
हो, वह ही धर्म है अर्थात्‌ जिन बातों, सिद्धान्तं, कर्मों से ये दोनों बातें सिद्ध 
होती हैं वह ही धर्म है। 
टिप्पणी : वैशेषिक दर्शन वैदिक छह दर्शनों में से एक है। इस विचारधारा 
(दर्शन) के प्रवर्तक महर्षि कणाद तथा उसके पिता उलूक थे। इस दर्शन 
के अनुसार 'विशेष' नामक पदार्थ की विशिष्ट कल्पना करने के कारण 
इसको “वैशेषिक ' संज्ञा प्राप्त हुई है। इस दर्शन के 370 सूत्र है और दस 
अध्याय है। चौथे अध्याय में परमाणुवाद का वर्णन है परमाणुओं में भेद 
नहीं होता किन्तु उनमें एक भेद करने वाला 'विशेष' पदार्थ है। इससे ही. 
एक ही जाति गुण कर्म वाली वस्तुओं (सजीव, निर्जीव) में भेद होता है। 
महर्षि कणाद को /(०॥ सिद्धान्त का जनक माना जाता है। 
पृष्ठ संख्या 104 - 
जत्य प्राणिनामार्ति नाशनम्‌।। '' 
आयुर्वेद प्रार्थना (अज्ञात) 
भावार्थ : मैं न तो राज्य की कामना करता हूँ न स्वर्ग की और न ही पुनः 
जन्म लेने की। मेरी केवल यह कामना है कि दुःख से तप्त प्राणियों का 
कष्ट दूर हो जाये। 
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पृष्ठ संख्या 151 :- 
मुक्‍तसंगो5नहंवादी ......... (” 
मूल पाठ : मुक्तसंगो5हंवादी, धृत्युत्साह समन्वित: । 
सिद्धयसिद्धयोः निर्विकारः कर्त्ता सात्विक उच्यते।। 
श्रीमदभगवद्गीता अ. 76/4 
भावार्थ : जो कर्ता (कार्यकर्त्ता) मुक्त सङ्ग है - जिसने आसक्ति का 
त्याग कर दिया है, जो निरहंवादी है - जिसका “मैं कर्त्ता हूँ” ऐसे कहने 
का स्वभाव नहीं रह गया है, जो धृति यानी धारण शक्ति और उत्साह यानी 
उद्यम इन दोनों से जो युक्‍त है तथा जो किये हुए कर्म के फल की सिद्धि 
होने या न होने में निर्विकार है। जो ऐसा कर्त्ता (कार्यकर्त्ता) है, वह 
सात्त्विक कहा जाता है। जो केवल शास्त्र प्रमाण से ही कर्म में प्रयुक्त होता 
है, फलेच्छा या आसक्ति आदि से नहीं, वह निर्विकार कहा जाता है। 
श्रीमतूशकराचार्यकृतगीता भाव्य 


पृष्ठ संख्या 151 :- 
'' क्रियासिद्धिः सत्वे भवति महतां नोपकरणे '' 
पंचतंत्र 
भावार्थ ; कार्य की सफलता सत्व अर्थात्‌ अन्त :करण के सामर्थ्य॑/शक्ति 
में होती है, बहुत अधिक साधनों से नहीं। 
पृष्ठ संख्या 161 :- 
“योग के अष्टांगों'' 
पांतजल योग दर्शन के अनुसार योग के आठ अंग हैं। 
अष्टांग : यमनियमासनप्राणायाम प्रत्याहारधारणाध्यान 


समाधियोऽष्टावङ्गानि। 1291। 
पातिलज योग सूत्र-साधनपाद 
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भावार्थ : यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि 
(ये) आठ योग के अंग है। 

पृष्ठ संख्या 161 :- 


यम और नियम 
शरीर, आन्तरिक और बाहरी शुद्धि के बनाये गये योग के साधन - 
यम - अहिंसा सत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमा: । 130 । । 
पांतलज योग सूत्र-साधनपाद सूत्र 30 
भावार्थ : अहिंसा, सत्य अस्तेय अर्थात्‌ अन्याय पूर्वक किसी पर अधिकार 


नहीं करना, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह अर्थात आवश्यकता से अधिक एकत्र 
नहीं करना । 


नियम - शौचसंतोष तपः स्वाध्यायेश्वर प्राणिधानि नियमा: । 
पांतलज योग सूत्र-साधनपाद 32 
भावार्थ : शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान नियम हैं । 
पृष्ठ संख्या 165 :- 
“'दिल्लीश्वरों वा जगदीश्वरो वा मनोरथान्‌ पूरयितु समर्थ: ।। 


सन्दर्भ : यह वाक्य मुगल बादशाह की प्रशस्ति में तत्कालीन प्रकाण्ड 
पंडित पंडितराज जगन्नाथ ने कहे थे। 


पृष्ठ संख्या 167 :- 
“ययदवभूतिमत्सत्व......... संभवम्‌। 


श्रीमद्भगवद्गीता अ. 10/41 
भावार्थ : भगवान कृष्ण, अर्जुन से कहते हैं कि - संसार में जो जो भी 
पदार्थ विभूति युक्त, कान्तियुक्त और शक्तियुक्त है, उन सबको तू मेरे 
तेज के अंश से उत्पन्न हुआ जान। 
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पृष्ठ संख्या 175 :- 
''जननी............. मुहुर्मुह” 
_ श्रीगुरुजी द्वारा लिखा संस्कृत श्लोक 
भावार्थ : माता शारदा देवी और जगदगुरु रामकृष्ण के चरण कमलों का 
आश्रय लेकर मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। 


पृष्ठ संख्या 201 :- 

““ज़ञान-लवदुर्विदग्ध ब्रह्मापि न रञ्जयति" 
भावार्थ : ज्ञान से दग्ध (हीन) मनुष्य को ब्रह्मा भी प्रसन्न नहीं कर 
कसता। 

“सर्वस्यौषधमस्ति शास्त्र विहितं मूर्खस्य नास्त्यौषधम्‌'' 
भावार्थ : शास्त्र में सभी की औषधियाँ हैं पर मूर्ख के लिये कोई औषधि 
नहीं -है। 
पृष्ठ संख्या 262 :- 

“'अच्युतानन्दगोविन्दताम स्मरण भेषजम्‌। 
नश्यन्ति सकला: रोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहम्‌।। '' 
भावार्थ : अच्युत आनन्द गोविन्द का नाम स्मरण ही औषधि है मैं बार 

बार सत्य कहता हूँ कि यह सब रोगों का नाश करती है। 
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शब्दार्थ संकेत : खण्ड-7 


पृष्ठ पंक्ति शब्द . शब्दार्थ 

5 15 सम्प्रति अभी 

5 19 तज्ञ जानकार, ज्ञानी5 

5 18 अभ्युदय सांसारिक उन्नति 

5 19 निःश्रेयस मोक्ष की प्राप्ति 

65. स्वाभाविक असीम मृत्यु के बाद जीव की स्वभाव 
अवस्था रूप ब्रह्म को पाने की सीमा 

रहित अवस्था। 

6 8 अस्थिचर्ममय हड्डियों और चमड़ी से बनी 

7 15 मनःपूर्वक , एकाग्र चित्त से 

7 2 सान्निध्य निकटता/समीपता 

7 22 अयथार्थ जो सही नहीं हो। 

7 अनुभवगम्य जो अनुभव से जाना जाये 

7 14 नास्तिकता में | आधुनिक भौतिकवादी विद्वानों 


पैदा होने वाला को नास्तिकता भी अंधविश्वास 


अंधविश्वास ही है 
8 8 अस्मिता स्वाभिमान का भाव 
82%: 6 सर्वसमावेशक सबको अपने में सम्मिलित 
करने वाला 


8 9 मानसिक संभ्रम मन को भ्रमपूर्ण अवस्था 
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13 


14 


15 


15 


15 


15 


15 


15 


15 
15 


12 


29 
26 


प्रतिवाद 
'परागति 

रोड़ा मानना 
योग्य-अयोग्य 
सूचना-विनिमय 
निरपेक्ष सेवा 


जडवाद 


पूर्वापार 


भौतिक सुखोपभोग - 


वाद 
कृष्णच्छाया 


पथच्युत 
तिरोधान 
वास्तव्य 


न तस्य प्राणा: 
उत्क्रामन्ति 


शोक-संवरण कर 
श्रुति 


खण्डन 
'पतन 
रूकावट का पत्थर मानना 
उचित-अनुचित 
सूचनाओं का आदान-प्रदान 
बिना किसी अपेक्षा/स्वार्थ से 
की गई सेवा । 
यहाँ जड़वाद से अर्थ 
कर्मशीलता रहितता से है। मूल 
भावार्थ है भौतिक़वाद । 
पहला और पिछला क्रमानुसार | 
सांसारिक सुखों के उपभोग की 
विचारधारा 
कालीछाया (अर्थात्‌ जिसका 
परिणाम अन्धकारमय हो) 
राह से भटका हुआ 
गायब हो जाना/लुप्त होना 
निवास/वास करने/ठहरने की 
जगह 
उसके प्राण शरीर नहीं बदलते 
अर्थात्‌ ब्रह्मरूप हो जाते है 

बह्म उ 4/4/6 
शोक को समेट कर 
वेद्‌, उपनिषद्‌। 
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पृष्ठ पंक्ति शब्द शब्दार्थ ||| 

16 7 युद्धमान वीर युद्ध में लगा हुआ योद्धा 

17 10 दुरवस्था बुरी हालत 

17 16 अपरिहार्य जिसको दूर न किया जा सके/ 
आवश्यक 

17 18 तथ्यपरक तथ्यों पर आधारित 

17 24 अभ्राच्छदित बादलों से घिरी हुई। 

17 27 अनैसर्गिक प्रकृति के विरूद्ध 

17 27 ईश्वरविरहित ईश्वर से रहित 

18 15 तत्ञों जानकारों 

18 13 आमिष मांसाहार 

18 13 निवृत्त छुटकारा 

19 12 उन्नयन उन्नति करना 

20 18 करतलामलकवत्‌ हथेली पर रखे आंवले के समान 

20 21 सार सर्वस्व निचोड़ (सबका सारांश) 

23 11 ©श्ुतिस्मृत्युक्त श्रुति अर्थात वेद, उपनिषद्‌, 
स्मृति अर्थात्‌ स्मृति ग्रंथ (मनु 
आपस्तम्बादि) पुराणों में कहा 
गया। 

24 9 वृत्ति प्रेरणा (इन्टेन्शन) 

24 14 धर्मश्रद्ध धर्म में श्रद्धा रखने वाला 

24 15 शोधन शुद्धि 

25 6 कृति रचना 

25 13 भाव-गर्भ भावगर्भित 

25 18 निरामय जीवन रोग विहीन जीवन 
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पृष्ठ पंक्ति शब्द शब्दार्थ | पंक्ति शब्द शब्दार्थ 

25 30 दाक्ष्य दक्षता/निपुणता 

25 31 निर्लोभता लोभ रहितता 

25 31 अहंकार-राहित्य बिना अहंकार के 

26 5 भास आभास/महसूस करना 

29 10 अद्यावत अर्वाचीन अभी तक की नवीन 

29 11 कालप्रवाह समय बीतना 

29 13 अत्यल्प बहुत थोड़े 

29 14 कल्पना तरंग कल्पना की लहरें 

29 15 खण्ड हिस्सा/टुकड़ा 

29 16 आकलन अनुमान लगाना (एसेसमेन्ट) 

29 17 महाभाग भाग्यशाली व्यक्ति 

29 18 व्यक्तित्व विलीन कर अपने अस्तित्व को सृष्टि में 
व्याप्त मानकर 

29 18 अनन्त ब्रह्म 

29 26 अर्वाचीनता आधुनिकता 

29 26 आवेश जोश 

29 26 सर्वज्ञता सब कुछ जान लेना 

29 26 वृथाभिमान झूठा अभिमान 

30 6 रूक्ष विद्वच्चर्चा रूखी ज्ञान की बातचीत 

30 14 आतुर रोगी 

31 7 समविचारी समान विचार वाले 

31 22 युक्ति-युक्त तकपूर्ण 

31 23 मंडन समर्थन या पोषण 

३1 24 सत्यान्वेषण सत्य को खोज करना 
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७७ वेला क कका. ाकक्ाया 


31 25  त्रैत-सिद्धान्त सृष्टि को रचना के तीन कारकों 
का जीव, ब्रह्म, माया का 


सिद्धान्त 
. 3 28 वाचकों पाठकों 
32 13 Thedivine दिव्य ग्वाला और दिव्य ग्वालिने 
cowherd & (गोपियाँ) 
the divine 
milk-maids. 
34 3 सच्छिष्य सत्‌ शिष्य (अच्छे शिष्य) 
35 9 अनुग्रह-युक्त कृपा-प्रसाद युक्‍त 
35 27 इप्सित इच्छित 
3 14 '“स्वकर्मणातमभ्यर्च्” अपने कर्म से उसकी अर्चना 
करके । 
37 9 अभिप्रेत उद्देश्य (अभिलक्षित) 
37 16 सद्यपरिणामकारी तुरन्त परिणाम देने वाला 
37 17 अव्यच्छेदक जो अलगावकारी या विभेदकारी 
न हो। 
37 18 अभीप्सित चाहा गया/इच्छित 
37 28 सद्भिरुचि अच्छी आदत 
3 17 विच्छखता बिखराव 
38 20 इहपरत्र यहाँ और परलोक में 
38 22 अहितावह हानि पहुँचाने वाली 
38 26 पूर्व सूरियों पहिले के विद्वानों 
40 2 आम्नाय कुल 
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पृष्ठ पक्षति शब्द शब्दार्थ | 

41 3 आत्मविलोपी अपने आपको छिपाये रखने की 

41 8 उत्स्फूर्त उत्साह से प्रेरित 

41 20 षष्दयाब्दिपूर्ति साठ वर्ष की उम्र होने पर 

41 29 दिग्दिगन्त सब दिशाओं में | 

44 20 अभिजात साक्षात्कारी आत्मा/ईश्वर का साक्षात्कार/ 
दर्शन करने वाला श्रेष्ठ पुरुष 

45 1 षड्-रिपुओं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, 
द्वेष मानव चित्त के छह शत्रु 

45 14 नित्य सम्बन्ध हमेशा रहने वाला सम्बन्ध 

45 14 पूर्वापर सम्बन्ध पहिले भी, पीछे भी रहने वाला 
सम्बन्ध 

45 14 संवादी सम्बन्ध बोलचाल का सम्बन्ध 

45 16 ब्रह्मीभूत ब्रह्म हुए (गीता 5/24, 18/ 54) 

45 17 प्रशमन शान्त 

45 18 स्वरूप में लय स्व-रूप अर्थात्‌ अपने मूल रूप 
आत्म या ईश्वर के रूप में 
विलीन होना 

45 27 मार्ग क्रमण रास्ते पर आगे बढ़ना 

46 2 ऋतू कल्याणकारी वाणी 

46 29 अनृतं झूठ 

47 2 परतत्वज्ञाताओं जीव ब्रह्म माया के तत्व को 
जानने वाले व्यक्ति। 

47 29 युगपत साथ साथ 

53 अत्युग्र बहुत ही उग्र/कठिन/कठोर 
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पृष्ठ पंक्ति शब्द शब्दार्थ 

54 21 भगवदिच्छा भगवत्‌ + इच्छा (भगवान की 
इच्छा) 

55 29 विसंवादी विरोधाभासी 

59 13 सद्यःकालीन आजकल के 

61 16 इतस्ततः इधर उधर 

61 18 पौर्वात्य पूर्व दिशा के 

62 2 अन्य प्रकाश-किरणों ज्ञान के अन्य स्रोत्रों 

62 12 ज्योतित जलाये रखना 

62 13 दैवी-संपद गीता अध्याय 16/5 में वर्णित 
दैवीय गुणों को 

63 12 साधर्म्य एक ही धर्म के 

64 13 परागति गिरावट 

64 29 वाङ्गमय साहित्य 

69 5 तद्देशीय उस देश के लोग 

6 8 व्यवधान बाधा 

69 12 स्वत्व अपने अस्तित्व का स्वाभिमान 

6 16 दुर्लक्ष्य अवहेलना/ध्यान नहीं देना 

70 5 सर्वसंग्राहकता सबको एकत्र करना 

70 17 धृष्टतापूर्ण निर्लज्जता/ढिठाई पूर्ण 

73 26 कोनियन (शहा) नातेदार/सम्बन्धी/गोत्री परिवार 

76 7 जागतिक अन्तर्राष्ट्रीय 

छ 1 भ्रमपरल भ्रम का पर्दा 

कर्ज अर्थवाहक अर्थ को समझाने वाला 
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पृष्ठ पंक्ति शब्द शब्दच चनन 
TEN पुरातत्व पुराने स्थापत्य/स्मारक सम्बन्धी 
(आकियोलोजी) 
77 27 प्रोजेक्टायजेशन आगे को बढ़ाना 
81 7 गुणग्राहकता पूर्ण गुणों को स्वीकार करने के आग्रह 
से पूर्ण 
83 7 आप्त आत्मदर्शी पुरुष/ज्ञानी 
83 16 तज्ञ जानकार 
83 26 व्यष्टि-समष्टि एक ईकाई (व्यक्ति) तथा समग्र 
सामंजस्य (समाज) में सामंजस्य 
83 19 अध्येता अध्ययन करने वाला 
83 19 गवेषक अनुसंधान करने वाला 
85 20 तद्देशियों उस देश के नागरिकों 
86 15 स्वभावधर्म स्वाभाविक कर्त्तव्य 
87 15 अगोचर ब्रह्माण्ड आँख से दिखाई न देने वाले, 
नायक ब्रह्माण्ड के स्वामी 
88 5 आप्त वचन आत्मदर्शी ऋषियों के वचन जो 
स्वयं प्रमाण होते है। 
88 10 सम्प्रति अभी 
88 18 व्यसनाधीनता व्यसन (लत) की अधीनता 
88 27 कृति-उक्ति कार्य तथा कथन 
90 14 नीर-क्षीर विवेक पानी और दूध के अन्तर का ज्ञान 
9 19 सर्वाशं पूरा का पूरा 
90 23 सर्वोत्कर्षकारी सब की उन्नति करने वाला 
समन्वय मेलजोल 
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92 
93 


93 


17 


28 


10 


'एकान्तिक भाव 


संभाव्य 
पुनर्वसन 


सांधिक अस्तित्व 


महनीय 


विच्छेद-वृत्ति 


पक्षोपपक्ष 
दास्य विमोचन 
निर्भत्सना 
निर्वासित 


श्रीगुरुजी समग्र 


केवल एक लक्ष्य को ओर 
चलने का भाव 

भविष्य में होने वाला 

दुबारा बसाना अर्थात्‌ कुसंस्कार 
को हटाकर पुन: संस्कारयुक्त 
बनाना-धर्म, अर्थ, काम मोक्ष 
चतुर्विध पुरुषार्थ के अनुसार 
जीवन चलाने की मानसिकता 
बनाना - 

समग्र समाज के सामूहिक 
अस्तित्व के लिए, समष्टि 
(समाज) के साथ साथ जीने 
की कला सिखाना अर्थात्‌ 
एकात्म भाव का जागरण 
करना। 

मथन योग्य कार्य अर्थात्‌ दही 
को मथन करके मक्खन _ 
निकालने जैसा उत्तम कार्य । 
छेद करने या नष्ट करने की 
मानसिक अवस्था 

पक्ष और विरोध 

दासता से छुटकारा 
धिक्कारना। 

उजाड़े गये 
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पृष्ठ पंक्ति शब्दा शब्दार्था 

98 14 नेत्रदीपक 
100 15 अभीप्सित 
105 23 राष्ट्रविमोचनार्थ 
107 30 उत्पथगामी 
107 30 परावृत्त 

108 8 निरूज़ 

108 6 कृतार्थ 

108 19 अधिकार-अतिक्रमण 
109 1 अभीष्ट चिन्तन 
109 14 कि कर्म किमकर्मेति 
110 21 पक्ष भेदातीत 
110 22 सार्वभौम 

110 22 अनुगत-दास 
111 29 अनवधान 
115 16 धृति 

115 29 यावच्छक्य 
118 10 शुभानुध्यायी 
119 3 लोकमान्य 
119 7 प्राकृत भाषाओं 
119 8 गीर्वाण वाणी 
122 ३30 मानव सुलभ 


आखों को रोशनी दिखाने वाला 
इच्छित 

राष्ट्र की मुक्ति के लिये 
गलत रास्ते पर जाने वाला 
पीछे लौटना 

निरोगी 

जिनके कार्य सफल हो गये हों । 
अधिकारों का उल्लंघन करना 
अभिनन्दन/स्तुति चिन्तन 

कया करें क्या न करें। 
पक्षपात रहित 

सबके लिये 

पीछे चलने वाला दास 

ध्यान नहीं रहना 

धैर्य 

जितना सम्भव हो 

पीछे भी शुभ चिन्ता करने वाला 
जनता में स्वीकृत 

बोलचाल की भाषायें जो 
स्वाभाविक रूप में विकसित 
हुई हैं 

देववाणी/संस्कृत 

मनुष्यों में सामान्य रूप से पायी 
जाने वाली 
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पृष्ठ पंक्ति शब्द शब्दार्थ | 


122 
123 
123 
123 
123 
123 
123 
123 
124 
124 
124 
124 
126 
126 
126 
126 
126 
129 
134 
134 
134 
134 
134 
134 


स्पर्धा 

समाज विघातक 
निरभि निवेश 
अनाहूत 
एकान्तिकता 
प्रकर्ष 

दृग्गोचर 
भवितव्य 
उत्कर्ष-अपकर्ष 
तत्व-निष्ठा 
विद्वत्‌-प्रचुर 
सम्प्रति 

बोध 

अपसरित 

अंश 

एतद्‌ व्यतिरिक्त 
निर्घृण 

निर्वासन 

व्याप्त 


श्रीगुरुजी समग्र 


बदला लेने को बुद्धि । 
मानसिक ग्रंथी (काम्प्लेक्स) 
वैरभाव 

व्यंगात्मक बात करना। 
जलन/डाह 

मुकाबला 

समाज को नष्ट करने वाली 
बिना आसक्ति के 

बिना बुलाये/बिना माँगे 
अलग-अलग अकेले (दिखाना) 
उत्तमता/अधिकता 

दिखाई देना 

भविष्य का होनहार 
उन्नति-अवनति 

सिद्धान्त निष्ठा 

विद्वत्ता से भरी 

अभी 

ज्ञान 

निरस्त 

हिस्सा 

इसके अलावा 

घृणित 

विस्थापित करना/उजाड़ना 
कब्जा 
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पृष्ठ पंक्ति शब्द शब्दार्थ 

135 25 भूति 

136 उपोषण 

136 29 दुरान्वय 

163 18 नाविन्य 

166 14 अभीष्ठ चिन्तन 

167 21 जिह्न लौल्य 

164 23 वितंडाओं 

179 20 निष्पन्न 

185 22 जनताग्रणी 

186 11 सद्यशोमयी 

201 10 गजेन्द्र शुंडा 

201 10 उत्पाटित 

204 2 सर्वकष 

204 26 अनुच्छिष्ट 

204 27 पूतभाव 

206 10 दुर्धर 

217 1 “महाजनो येन 
गतः स पंथाः' 

217 26 मृगमरीचिका 

217 29 सदिच्छपूर्ण कल्पना 
विलास 

231 2 अपसमझ 

231 16 अंतक 


ऐश्वर्य/सम्पदा 

उपवास 

दूर का भी 

नवीनता 

हित चिन्तन 

जीभ को लोलुपता 
तक-कुतक 

निकलेगा 

जननेता 

सद्यशोमयी (अच्छे यशयुक्त) 
हाथी कौ सूंड 

उखाड़ा गया 

सबको अपने अंक में समेटे हुए। 
जो झूंठा नहीं किया गया हो! 
पवित्रभाव 

धारण करने में कठिन/असह्य 
महान पुरुष जिस राह पर गये 
हों वह ही रास्ता है - महाभारत 
(यक्ष-युधिष्ठिर संवाद) 

भ्रम 

अच्छी इच्छाओं से भरी मन की 
काल्पनिक तरंगे । 

नासमझ 

अन्त करने वाले 
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श्रीगुरुजी समग्र 


पृष्ठ पक्ति शब्द शब्दार्थ 

231 16 कल्पान्तकारी कल्प का अन्त करने वाले 

232 4 वैयर्थ व्यर्थता 

236 12 चर्वित-चर्वण जुगाली 

247 2 शिवभाव से जीव सेवा जीव मात्र में शिव का दर्शन 
करते हुए उनकी सेवा करना 

266 4 श्रृंगापत्ति पर्वत के शिखर जैसा संकट 

271 27 एकसंघ देश एकात्म देश 

273 1 अघोरी शव भक्षण करने वाला सम्प्रदाय 

282 26 वेदवेद्य वेदवित्‌ यस्य जो जानता है, जो जाना नहीं जा 
सकता, 

282 27 निश्वसनं वेदाः जो जानने वाला है, जिसका 
निःश्वास ही वेद है'' 

284 9 अकुण्ठित दातृत्व बिना कुण्ठा (काम्प्लेक्स) वाली 

{ दान शीलता। 

306 29 गवाक्ष खिड़की 

312 10 पूर्वायुष्य पहले को उम्र के . 

328 13 आशुविनाशशील शीघ्र ही विनाश होने वाले 

338 29 यंत्रसिद्ध-गोवध भवन मशीनी बूचड्खाने 

345 11 संस्कृतोत्पन्न संस्कृत से उत्पन्न 

345 13 सार्थ अर्थ सहित 

354 7 शुक्लेन्दुवत्‌ शुक्ल पक्ष के चन्द्रमा के समान 

354 7 वर्धिष्णु बढ़ता हुआ 

354 18 प्रत्यवाव विरोध या हर्ज 

355 13 पक्षाभिनिवेश रहित अपने पक्ष में आसक्ति रहित 
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पृष्ठ पंक्ति शब्द शब्दार्था 


358 18 "मूले कुठारः' जड़ से ही कुल्हाड़ी से काटना 
(समूल नष्ट करना) 
359 24 मधुराष्रैत जीव तथा ब्रह्म का मधुर भाव 
से एक होना 


359 25 अनध्यस्त विवर्त अद्वैत वेदान्त का मायावाद 


~> 
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श्रीगुरुजी समग्र 
सन्दर्भ संकेत : खण्ड-7 
पृष्ठ संख्या 15 :- 
““न तस्य प्राणा: उत्क्रामन्ति 
बृह 4/4/6 

मूल पाठ : तदेष श्लोको भवति। तदेव सक्तः सहकर्मणैति लिंग मनोयत्र 
निषक्तमस्य । प्राप्यान्तं कर्मणस्तस्य यत्किञ्चेह करोत्ययम्‌ । तस्माल्लोकात्‌ 
पुनरैत्यस्मै लोकाय कर्माणि इति नुकामयमानोऽया कामायमानो लोकात्‌ 
पुनरैत्यस्मै लोकाय कर्माणि इतिनु कामयमानोऽथा कामायमानो ' “योऽकामो 
निष्काम आप्तकाम आत्मकामो न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति ब्रह्मैव सन्‌ 
ब्रह्माप्येति । । 
भावार्थ : उस विषय में यह मंत्र है इसका लिंग अर्थात्‌ मन जिसमें 
अत्यन्त आसक्त होता है, उसी फल को यह साभिलाष होकर कर्म के 
सहित प्राप्त करता है। इस लोक में जो कुछ वह करता है, उस कर्म का 
फल प्राप्त करता है। इस लोक में जो कुछ वह करता है उस कर्म का 
फल प्राप्त कर उस लोक से कर्म करने के लिये पुनः इस लोक में आ 
जाता है, अवश्य ही कामना करने वाला पुरुष ही ऐसा करता है। 

अब जो कामना न करने वाला पुरुष है - जो अकाम निष्काम, 
आप्तकाम और आत्म काम होता है, उसके प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता, 
वह ब्रह्म ही रहकर ब्रह्म को प्राप्त होता है। 
पृष्ठ संख्या 10 :- 


“'ब्रह्मार्पण ........ हश 
मूल पाठ : ब्रह्मार्पणं ब्रह्महर्वि, ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम्‌। 
ब्रहौवतेन गन्तव्यं, ब्रह्मकर्म समाधिना।। 
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सन्दर्भ संकेत : खण्ड-7 129 
भावार्थ : जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात्‌ सुवा आदि (साधन) भी ब्रह्म है 
और हवन किये जाने योग्य द्रव्य (सामग्री) भी ब्रह्म है तथा ब्रह्म रूप 
कर्ता के द्वारा ब्रह्मरूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है - उस 
ब्रह्मकर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किये जाने योग्य फल भी 
ब्रह्म ही है। 
पृष्ठ संख्या 22 :- 

“' आनन्दामय सत्‌ तत्वं'' 
उत्तरोत्तर विकास को प्राप्त हुये मानव देहआत्मा की अन्नमय कोष से 
प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय से आगे की अवस्था आनन्दमय कोष में 
अवस्थिति। सत्‌ तत्त्व ब्रह्म ही आनन्दमय है । 
मूल पाठ :आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्‌। आनन्दाद्धये व खलिवमानि भूतानि 
जायन्तो। आनन्देन जातानि जीवान्ति। तैतरीयोनिषद्‌ 3/7/6 
भावार्थ : आनन्द ही ब्रह्म है इस प्रकार जानो, क्योंकि सचमुच आनन्द 
से ही ये सब प्राणी उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न होकर आनन्द से ही जीते हैं 
तथा इस लोक से प्रयाण करते हुए आनन्द में ही प्रविष्ट हो जाते हैं। 
पृष्ठ संख्या 29 :- 

“जो महाभाग दृढ़ प्रयलों से अनन्त की उपासना कर, 
व्यक्तित्व विलीन कर स्वयं ही अनन्त हो जाते हैं'' 
दृष्टव्य : श्रीगुरुजी ने अनन्त की उपासना का संकेत परब्रह्म परमेश्वर 

की उपासना से दिया है मण्डूकोपनिषद्‌ में इस आदेश का मंत्र है। 
मूल पाठ : स यो ह वै तत्परमं ब्रह्म वेद बह्नैव भवति नास्या ब्रह्मवित्कुले 
भवति। तरति शोक तरति पाप्मानं गुहाग्रांथिभ्यो विमुक्तोऽमृतो भवति। 
मुण्डकोपनिषद्‌ 3/2/92 
भावार्थ : निश्चय ही जो कोई भी उस परमब्रह्म परमात्मा को जान लेता 
है, वह (महात्मा) ब्रह्म ही हो जाता है, उसके कुल में ब्रह्म को न जानने 
चाला, नहीं होता वह शोक से तर जाता है, पाप समुदाय से तर जाता है। 
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हृदय की गाँठों से सर्वथा छूट कर अमर हो जाता है। 
पृष्ठ संख्या 274 :- 
“कुरु कर्मेव ........ कृतम्‌” 

मूल पाठ : एवंज्ञात्वा कृतं कर्म, पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः। 

कुरु कमैव तस्मात्त्वं, पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्‌ । । 

श्रीमद्भगवद्गीता अ. 4/15 

भावार्थ : पहले होने वाले मुमुक्षु (मोक्ष की कामना करने वाले) पुरुषों 
द्वारा भी इस प्रकार जानकर (ही) कर्म किया गया है। इससे तू (भी) 
पूर्वजों द्वारा सदा से किये हुए कर्म को ही कर। 


“मामनुस्मर युद्धय च” 
मूल पाठ : तस्मात्‌ सर्वेषु 'कालेषु, मामनुस्मर युद्धय च। 
मयि अर्पित मनोबुद्धिः, माम्‌ एव एष्यसि असंशयम्‌।। 
श्रीमद्भगवद्गीता आ. 8/7 | 
भावार्थ : इसलिये (हे अर्जुन!) (तू) सब समय में (निरन्तर) मेरा 
स्मरण कर और युद्ध भी कर, (इस प्रकार) मेरे में अर्पण किये हुए 
मन-बुद्धि से युक्‍त हुआ, निःसन्देह मेरे को ही प्राप्त होगा। 
पृष्ठ संख्या 10 :- 
“ॐ सहनाववतु ............ ४ 
मूल पाठ : 3 सह नाववतु। सह नौ भुनक्तु । 
सह वीर्यं करवावहै। तेजस्वि ना वधीतमस्तु। 
मा विद्विषावहै। 3 शान्तिः! शान्तिः !! शान्तिः!!! 
शान्ति पाठ - एवेताश्वतरोपनिषद्‌ 
भावार्थ : ॐ (पूर्णब्रह्म परमात्मा) आप हम दोनों (गुरु-शिष्य) की 
साथ साथ रक्षा करें, हम दोनों का साथ साथ पालन करें, साथ साथ ही 
शक्ति प्राप्त करें, हम दोनों की पढ़ी हुई विद्या तेजोमयी हो, हम दोनों 
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परस्पर द्वेष न करें । 
हे परमात्मन्‌! तीनों तापों (दैहिक दैविक आध्यात्मिक) से मुक्ति दो। 


>< 
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शब्दार्थ संकेत : खण्ड-8 


पृष्ठ पंक्ति शब्द शब्दार्ध 
16 5 उदारधी उदार वृत्ति वाले 
23 22 वितण्डवाद कुतक युक्त बहस 
३1 5-6 मनसाचिनत्तितंकार्यं अपने मन में सोचा गया कार्य 
कुछ होता है और 
दैवम्‌ अन्यत्र चिन्तयेत्‌ दैव/विधाता/ईश्वर द्वारा कुछ 
और सोचा जाता है 
37 6 आन्तरः कोऽपि हेतुः अन्दर कोई और कारण का होना 
8 13 पजेसिवनेस अधिकार भावना 
86 13 परिग्रह संग्रह 
87 9,10 मुक्त संगो अनहंवादी | आसक्ति रहित, निरभिमानी, 
धैर्य, उत्साह युक्त, 
धृति उत्साह : सफलता, असफलता में जो 
निर्विकार (रहता है) 
सिद्धः असिद्धयोः | वह कर्त्ता सात्विक कहलाता है। 
निर्विकारः कर्त्ता 
सात्त्विक उच्यते। श्रीमदभगवद्गीता 78/26 
9 16 पटल परत/आवरण(/पर्दा 
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पृष्ठ यक्ति शब्द शब्दार्थ 
106 27 यद्यद्विभूति ... संभवम्‌ संसार में जो जो भी पदार्थ 
श्रीमद्भगवद्गीता 70/47 विभूतिमान्‌-विभूतियुक्त है तथा 
श्रीमान्‌ और उर्जित (शक्तिमान) 
अर्थात श्रीलक्ष्मी, उससे युक्‍त 
और उत्साह युक्‍त है, उन - 
उनको तू मुझ ईश्वर के 
तेजोमय अंश से उत्पन्न हुआ 
जान। अर्थात्‌ मेरे तेज का एक 
अंश-मात्र ही जिसकी उत्पत्ति 
का कारण है, इन सब वस्तुओं 
को ऐसी जान। 
श्रीमत्‌ शंकराचार्य भाव्य 
165 8 सद्यस्थिति आज के हालात 
165 9 नित्य वर्घिष्णु नित्य बढ़ता हुआ 
165 26 अदीन शतायुष बिना दीनता के सौ वर्ष की आयु 
275 16 परमार्थ परम अर्थात्‌ ईश्वर के अर्थ के 
लिए अर्थात्‌ ईश्वर साक्षात्कार 
391 25 स्थैर्य स्थिरता 
391 26 दुर्लक्षित उपेक्षित 
391 26 कार्य-संकोच कार्य का सिकुड़ना 
> 
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शब्दार्थ संकेत : खण्ड-9 


पृष्ठ पंक्ति शब्द 

2 31 वृत्त-पत्र 

29 2 स्निग्धता 

65 2 अदण्डयो5स्मि 
65 5 धर्म दण्ड्योऽसि 
70 6 जंस्कतोद्भव 

70 6 ता»... . वली 
110 22 बरजोरी 

120 17 अघन्या 

121 8 इदम्‌ ब्रह्म इदं क्षात्रम्‌ 
141 15 शोकान्तिका 

167 12 स्पर्धा 

167 15 सहकारी-पद्धति 
167 27 अनासक्ति योग 


शब्दार्थ 


समाचार पत्र 

चिकनाई (लुब्रीकेशन) 

मैं अदण्ड्य हूँ। अर्थात्‌ मुझे कोई 
सजा नहीं दे सकता। (प्राचीन 
भारत में राज्याभिषेक के समय 
होने वाले राजा की एक 
औपचारिक घोषणा। 

धर्म दण्ड से तुम दण्डित हो 
(पुरोहित द्वारा धर्मदण्ड 
छूकर कहा गया निर्देश) 
संस्कृत से उत्पन्न 

तकनीको शब्दावलि 
जबरदस्ती 

जिसको हत्या नहीं की जा सकती 
यह ब्रह्म है, यह क्षात्र (वीरत्व) है 
ट्रेजेडी - दु:ख की बात 
कम्पीटीशन/मुकाबला 
कोआपरेरिव सिस्टम 

कर्म के फल में आसक्ति न 
रखते हुए काम करना 
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पृष्ठ पंक्ति शब्द शब्दार्ध 

178 प्रस्तारित फेंके जाने योग्य 

239 23 मुखोद्गत मुँह से बोले गये 

239 28 रुद्रसूक्त ऋग्वेद में रुद्र को अर्चना का 
सूक्त (मंत्रों का समूह) 

239 28 श्रीसूक्त लक्ष्मी को आराधना के लिये 
ऋग्वेद में वर्णित सूक्त 

240 11 तात्विक अधिष्ठान तत्व सहित आधार 

240 22 “'दक्षिणासंस्पृशेत्‌” “'दक्षिणा को छुओ'' 

243 25 अर्चक पुजारी 

244 5 वैयाकरणी व्याकरण शास्त्र के ज्ञाता 

244 28 अन्तेवासी छात्रावास में रहने वाला 

246 9 लोलक पेण्डुलम 

246 18 शुचिर्भूत शुद्ध होकर 

247 पराभूत हारा हुआ/पराजित 

247 6 न्यूनगंड हीनभावना ग्रंथी 

247 20 अन्तस्थ अन्दर में स्थित (अन्तर्निहित) 

257 12 हेतु पुरस्सर लक्ष्य को आगे बढ़ाने वाला | 

259 9 पर्यायकाल अपनाक्रम, अनुक्रम, बारी 

284 12 परिधान वस्त्र धारण कर 

285 19 शतकानुशतक सौ प्रतिशत 

291 15 निग्रही आत्म संयमी / दृढ़ निरोध करने 
वाले 

291 16 विमुख मुँह मोड़कर लौटना 

291 28 महादीप्ति महातेज 
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पृष्ठ पंक्ति शब्द शब्दार्थ 7 


293 


295 


24 
25 
25 


17 


प्रगाढ निःस्पंदन बिलकुल भी कम्पन का न होना 

विग्रह मूर्ति 

ज्ञान चक्षुओं अपने अन्दर की ज्ञान रूपी 
आँखों से 

कल्पना-विलास कल्पना का खेल 

उत्कट प्रबल 

प्राकृतिक स्वरूप जैसा प्रकृति द्वारा निर्मित स्वरूप 
होता है 

पंचतत्व सृष्टि के निर्माण द्रव्य, पृथ्वी, 
जल, वायु, तेज और आकाश 

निवृत्ति-वेतन पेंशन 

>< 
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श्रीगुरुजी समग्र 
सन्दर्भ संकेत : खण्ड-9 


पृष्ठ संख्या 20 :- 
“यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः'' 
मूल पाठ : यद्यदाचरति श्ररेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः। 
स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते।। 
श्रीमद्भगवद्गीता अ 3/27 
भावार्थ : श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा-वैसा 
ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य-समाज 
उसी अनुसार बरतने लग जाता है। 
पृष्ठ संख्या 64 :- 
"सर्वेऽपि ......... निरामया'' 
मूल पाठ : सर्वेऽपि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः। 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माकश्चित्‌ दुःख भाग भवेत्‌।। 
मंगल प्राथना 
भावार्थ : सब (प्राणीमात्र) सुखी हों, सब निरोगी हों। सब कल्याण को 
देखें अर्थात्‌ सबका कल्याण हो, कोई भी दुःख का भागीदार न हो। 
पृष्ठ संख्या 84 :- 
स्वकर्मणा ........... मानवाः 
मूल पाठ: यतः प्रवृत्तिर्भूताना, येन सर्वाभिदं ततम्‌। 
स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य, सिद्धिं बिन्दति मानवाः।। 
श्रीमद्भगवद्गीता अः 78/46 
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भावार्थ : जिस परमात्मा से सब प्राणियो की उत्पत्ति होती है और जिस 
(ईश्वर) से यह सारा जगत्‌ व्याप्त है। उस (परमेश्वर) को अपने 
स्वाभाविक कर्म द्वारा पूजकर मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है। 
पृष्ठ संख्या 114 :- 


बृहस्पति आगम 
भावार्थ : हिमालय से प्रारम्भ होकर जो इन्दु सरोवर तक है। उस देवनिर्मित 
देश को हिन्दुस्थान कहा जाता है। 
पृष्ठ संख्या 117 :- 
“ईशावास्यमिद...... ” 
मूल पाठ : ईशा वास्यमिदं सर्व, यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌। 
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा, मा ग्रध: कस्य स्विद्धनम्‌ । । 
ईशावास्योपनिषद्‌ 1/7 
भावार्थ : अखिल ब्रह्माण्ड में जो कुछ भी जड़ चेतन रूप जगत्‌ 
है, यह समस्त ईश्वर से व्याप्त है। उस ईश्वर को साथ रखते हुए, त्याग 
पूर्वक भोगते रहो, इसमें आसक्त मत होओ, (क्योंकि) धन-भोग्य पदार्थ 
किसका है? (सोचो) अर्थात्‌ किसी का भी नहीं है। 
पृष्ठ संख्या 124 :- 
ईश्वरः सर्वभूताना...... '' 
मूल पाठ : ईश्वर: सर्वभूतानां दददेशेऽर्जुन तिष्ठति। 
भ्रामयन्सर्व भूतानि, यंत्रारूढ़ानि मायया । । 
श्रीमद्भगवद्गीता अ. 78/617 
भावार्थ : हे अर्जुन! ईश्वर सब प्राणियों के हृदय देश में स्थित है। जो 
अपनी माया से यंत्र में आरुढ़ सभी प्राणियों को भ्रमण कराता है। 
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सन्दर्भ संकेत : खण्ड-१ 139 
पृष्ठ संख्या 234 :- 
न कलि ............ चरैवेति चरैवेति” 

मूल पाठ: कलिः शयानो भवति, संजिहानस्तु द्वापरः। 

उत्तिष्ठन्‌ त्रेता भवति, कृतम्‌ संपद्यते चरन्‌।। 

चरैवति चरैवति।। 

एतरेय ब्राह्मण अ. 6/15/4 

भावार्थ : सोने पर कलियुग होता है, जागने पर द्वापर, खड़े हो जाने पर 
त्रेता होता है और चलने पर सतयुग हो जाता है, अतः चलते रहो, चलते 
रहो। 
पृष्ठ संख्या 293 :- (5 से 11 तक) 

"शुद्ध हृदय से ............. भगवान का दर्शन होता है! 
टिप्पणी : श्रीगुरुजी ने अपना यह अनुभूत-ज्ञान पंतजली योग दर्शन के 
अनुसार कहा है - 
मूल पाठ : ''स्वाध्यायदिष्ट देवता सम्प्रयोगः'' 

पातंजलयोग दर्शन-साधनपाद सूत्र 44 
अन्वय : स्वाध्यायात्‌, इष्ट-देवता-सम्प्रयोगः 
अर्थ : स्वाध्याय से इष्ट देवता का साक्षात होता है। 
व्याख्या 1 : उपासना में उपास्य के गुणों को धारण करना उसमें अवस्थित 
होना अर्थात उसके तदाकार होना, होता है। उपास्य के जिन इष्ट गुणों 
अथवा आकार विशेष की भावना के साथ ध्यान की परिपक्व अवस्था 
में रजस्‌ और तमस्‌ से शून्य हुआ चित्त सात्विक प्रकाश में उस विशेष 
इष्ट आकार में परिणत हो जाता है। 
पातंजल योग प्रदीप-साधनपाद पृष्ठ 430 
गीता ग्रेस गोरखपुर, लेखक - स्वामी ओमानन्द तीर्थ 
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व्याख्या 2 : जब सात्विक संस्कार उदय होते है, चित्त किसी धार्मिक 
कल्पित आकार वाली मूर्ति अथवा किसी धर्मात्मा के रूप वाली वृत्ति 
तथा अन्य सात्विक वस्तुओं के आकार में परिणत होने लगता है। वास्तविक 
अनुभव में व्यवहित (व्यवधान वाली) विप्रकृष्ट (दूरवाली) वस्तुओ, 
स्थानों, मनुष्यों, महात्माओं का साक्षात्कार होता है। 
पातंजल योग प्रदीप-श्रीओमानन्द तीर्थ-समाधिपाद 
-सूत्र 78 गीताप्रेस गोरखपुर पृष्ठ 196 


> 
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शब्दार्थ संकेत : खण्ड-10 


पृष्ठ पंक्ति शब्द 

63 15 प्रतिगामिता 

76 22 निरपवाद 

88 3 त्वरित 

89 2 तादात्म्य 

89 2 वियोग 

89 13 अव्यक्त 

9 12 कायाकल्प रसायन 
9 29 'लवमात्र घर्षण 

9 6 फल निष्पत्ति 

94 31 सातत्य 

95 22 प्रेम रज्जू 

95 23 अत्युत्कृष्ट भवितव्य 
9 20 मानवहित विकासक 
9 15 अनाघ्रात पुष्प 


शब्दार्थ 


पिछड़ापन 

बिना दोष/निर्दोष/अपवाद रहित 
शीघ्र/जल्दी/तुरन्त 

उसको अपनी ही आत्मा 
समझने का भाव 

बिछुड़ना 

जिसे व्यक्त न किया जा सके / 
अमूर्त/निराकार ब्रह्म 

शरीर को परिवर्तित करने वाली 
शक्तिप्रद औषधि 

क्षण से भी कई गुना कम समय/ 
पलक झपकने का समय/को 
रगड़ या टकराहट 

परिणाम 

सततता/लगातार चलाये रखना। 
प्रेम की डोर या रस्सी 

बहुत अच्छा भविष्य 

मनुष्य मात्र के हितों को बढ़ने 
वाली 

बिना सूंघा पुष्प 
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पृष्ठ पंक्ति शब्द्‌  शब्दार्ध 


97 
97 
97 
101 


102 


103 
103 


105 


105 
106 


106 
107 
107 
108 
108 
108 
108 


19 
19 
22 
27 


12 


11 


आस्वादित 
उच्छिष्ठ 
अभुक्त 
आधिभौतिक 


आत्म समर्पण गौ 
अक्षुण्ण रक्षित 


भासमान 
भारतीय भाव गंगा 


पक्षाभिनिवेश 


आह्वाद कारक 

If wishes ०“ 
horses beggars 
would ride 
Munitions 


द्योतक 
निर्वासित 
दृष्टिक्षेप 
अवलोकन 
प्रत्युत 
अप्रतिम 


स्वाद लिया हुआ/चखा हुआ 
झूंठा किया हुआ 

बिना भोगे हुआ 

प्रत्यक्ष दिखने वाली स्थूल 
भौतिक अवस्था 

अपने आपके समर्पणसे जो 
अभी तक बिना टूट फूट के 
रक्षा की गई है। 

दिखती हुई 

भारतीय संस्कृति के भावों की 
गंगा 

अपने ही पक्ष की आसक्ति/ 
हठ /आग्रह 

प्रसन्नता देने वाले 

यदि इच्छायें घोड़ा होती तो 
भिखारी सवारी करते 


युद्धास्त्र, अस्त्र-शस्त्र 
दिखाने वाला 

बिना घर के 

निगाह डालना 

देखना 

इसके विरुद्ध/वरन्‌ 
अनोखी/अनुपम 
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पृष्ठ पंक्ति शब्द शब्दार्थ र्‍या 


110 2 कण्टकाकीर्ण काँटों से भरा 

111 28 क्षुद्रता छोटापन 

112 15 ` मनुष्य रूपेण मृग मनुष्य के रूप में मृग (हिरण) 

112 19 चन्द्रकला चन्द्रमा का नित्य घटना/बढ़ना 

112 19 ' वर्धमान बढ़ता हुआ 

113 2 ग्रस्त पकड़ लेना/जकड़ लेना 

113 11 आसेतु हिमाचल सेतुबन्ध रामेश्वरम्‌ से हिमालय 

` पर्वत तक 

113 18 त्वेष तैश में आना (अपमान के 
प्रतिकार का गुस्सा) 

114 4 आर्द्रता नमी/कोमलता 

114 25 प्रसिद्धी पराङ्गमुख शोहरत/प्रसिद्ध होना/नाम होना 
के प्रति उदासीनता 

116 10 साश्रु नयनों आँसूं भरी आँखों 

116 12 अभिव्यक्ति ` प्रकटी-करण 


116 19 प्रेम भारतीय ; भारतीय परम्परा में प्रेम मन/ 
का अन्तर्निहित भाव | आत्मा के अन्दर का भाव है। 
है, हाव-भाव नहीं | दिंखावे से प्रकट करने की बात 

नहीं है। - 
इतस्ततः इधर उधर 

117 11 जीवो जीवस्य जीवनम्‌ जीव ही जीव (दूसरे) का जीवन 

है अर्थात्‌ मात्स्य न्याय है। बड़ी 
मछली छोटी मछली को खाकर 


जिन्दा रहती है। 
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पृष्ठ पक्ति शब्द शब्दार्था | 

18 7 अनुकरण प्रिया पीछे-पीछे चलने की आदत 

118 30 ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या ब्रह्म ही सत्य है संसार भ्रम है 

119 3 स्वत्व अपने आप के अस्तित्व का बोध 

119 4 परम्परा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक 
चले आये कार्य / संस्कार / 
ज्ञान / व्यवहार 

119 5 वस्तु-स्थिति वास्तविक परिस्थिति 

120 14 आत्मश्लाघा अपनी प्रशंसा स्वयं ही करना 

120 19 अधःपतन नीचे गिरना 

120 20 शिष्ट सम्मत सभ्य लोगों द्वारा स्वीकारी गई 

121 10 त्याज्य छोड़ने योग्य 

122 6 अभिजात श्रेष्ठ, पूज्य 

122 10 अधिष्ठाता निर्माण/स्थापना करने वाला 

122 27 पक्षाभिनिवेश पक्षपात/अपने पक्ष पर 
आसक्ति/अपने पक्ष का आग्रह 

123 1 श्वानवत्‌ गुर्गुरायते कृत्ते के समान गुरगुराते हैं, 
आवाज करते हैं। 

123 7 अनाहूत बिना बुलाई 

123 10 अधिष्ठान आधार 

124 11 पक्षगत भास्वार्थ अपने पक्ष का दिखता स्वार्थ 

124 1 अभिनिवेशः आसक्ति/आग्रह 

126 21 आत्मश्लाघा अपनी प्रशंसा स्वयं करना 

126 22 हत अभिमान जिसका अभिमान नष्ट हो गया 
हो। 
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शब्दार्थ संकेत : खण्ड-10 


पृष्ठ पक्ति शब्द... ज़ब्दाथ 7 पंक्ति शब्द शब्दार्थ 


145 


128 


128 
128 


129 
130 
131 
133 


133 
138 
141 
141 


143 
143 
143 


143 
144 
144 
147 
148 


8 


19 
20 


15 
18 


24 


24 


24 


सर्व समावेशक 


कृतिशीलता 
भावविवशता 


दुविधा- ग्रस्त 
अकर्मण्यता 
मानस शास्त्र 
निरपेक्ष 


वृथा 
चिरंतन-थाती 
वज्र प्राय शरीर 
पित्र-धन 


'पचनीय 
असहज 
कालकूट 


प्राशन 
स्तुति-वर्षा 
संहारक 
युद्धस्व भारत 
उदरस्थ 


सबको अपने में शामिल करने 
वाला 

कार्य करने को मानसिक प्रवृत्ति 
मन में उत्पन्न भावों के कारण 
उत्पन्न विवशता/ मजबूरी। 
दो प्रकार के भ्रामक विचार 
बिना किसी काम के/बैठे ठाले 
मनोविज्ञान (साइकोलॉजी) 
बिना किसी अपेक्षा (वापिस 
प्रतिफल प्राप्त करने की इच्छ) के 
बेकार का 

अनादि काल से चली आई धरोहर 
वज्र जैसा सुदृढ़ शरीर 

पिता से उत्तराधिकार से प्राप्त 
सम्पत्ति 

पचने योग्य (डायजेस्टेबल) 
सामान्य से अलग व्यवहार 
विष (समुद्रमंथन से निकला विष) 
जिसे भगवान शंकर ने पिया था 
खाना/भोजन 

प्रशंसा की बरसात 

विनाश करने वाला 

हे अर्जुन युद्ध कर 

पेट में डाल लेना 
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पृष्ठ पंक्ति शब्द शब्दार्थ [| 
186 12 क्षात्र-वृत्ति क्षत्रियो के स्वभाव (निरपराध 
को कष्ट न देना) 

187 19 काया-वाचा-मनसा शरीर, वचन तथा मन से 

188 5 लोक सम्मान का जनता के सम्मान का सहारा 
अवलम्बन 

188 5 तृप्तिकर संतोषप्रद 

188 अन्तर्भूत अन्दर स्थित 

188 24 शाश्वत सतर्कता सदा रहने वाली जागरूकता 

188 24 सन्नद्ध तैयार 

189 29 हुतात्माओं शहीदों 

195 1 “वज्रादपि न्या वज्र (इन्द्र का आयुध) से भी 
मृदूनि कुसुमादपि’ | कठोर, पुष्प से भी कोमल 

198 10 वार पोटेन्शियल युद्ध क्षमता 

199 2 वार मेन्टेलिटी युद्ध मनोवृत्ति 

201 लज्जा-रक्षण लज्जा को बचाने के 

201 5 शरीर धारणा जीवन को बचाये रखने के 

204 8 उध्वस्त नष्ट 

208 12 गृहीत स्वीकृत 

215 18 आमूलाग्र मनः क्रान्ति नीचे जड़ से ऊपर तक 

मानसिकता में बदलाव 

220 27 अपरिपक्व अप्रौढ़ (इमेच्योर) 

221 24 प्रतिरोधक बाधा डालने वाला/रोकने वाला 

222 3 आधिपत्य अधिकर में 
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पृष्ठ पंक्ति शब्द  शद्दार्ध र्‍या 


147 


7 नाह्ाथक क बा 


224 


224 


227 
227 
239 
240 
258 
262 
263 
263 


263 


263 
268 
268 
271 
272 
272 
273 


10 


25 


आतिथ्यधर्मी 
प्रत्याक्रमण 


वास्तुहारा 
शास्त्रोपजीवी 
स्वप्निल मिथ्यावाद 
द्विधा 

असमवायी 
एकतानता 
उदात्तीकरण 
विपर्यायों 


अद्वैत के मी 
सत्य पर अडिग है 


जागतिक 
स्वाक्षरी 

त्वरित 

सांप्रत विवंचना 
उपोषण 
अग्निदिव्य 
पारतंत्र्य 


मेहमान के स्वागत को धर्म 
मानने वाले 

उलट कर हमला करना 
(काउन्टर अटैक) 

जिसका सब कुछ छिन गया हो। 
हथियार ही जिनकी आजीविका हो 
काल्पनिक झुँठ/ भ्रम पूर्ण विचार 
दुविधा 

असंगत 

एक लय में 

विशाल बनाना 
अव्यवस्थाओं/मिथ्या ज्ञानों/ 
व्यतिक्रमो 

सृष्टि में जीव और ब्रह्म एक 
ही है, इस शाश्‍वत सत्य पर बिना 
डिगे खड़े हैं। 

जगतव्यापी 

अपने हाथ को लिखावट 
तुरन्त 

वर्तमान चिन्ता 

उपवास 

अग्नि परीक्षा 

गुलामी 
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पृष्ठ पक्ति शब्द शब्दार्थ | 

273 28 पूजा प्रवण पूजा करने में आगे 

274 1 विजित जनता जीत ली गई जनता 

24) 1 तद्वारा उसके द्वारा 

274 5 प्रमत्त पागल/विक्षिप्त 

274 8 क्रीतदास खरीदा गया गुलाम 

274 10 पुरस्कर्त्ता बढ़ने वाले/प्रचार करने वाले 

274 14 अधम दास्य निम्नतम दासता 

274 21 आर्त प्रार्थना करुणायुक्त प्रार्थना 

274 23 स्फुलिंग चिनगारी 

274 24  शास्त्रोद्यत शास्त्र लेकर तैयार खड़े 

274 26 परदास्य दूसरों को गुलामी 

275 4 आयुस्थिति निरपेक्ष आयु और स्थिति का विचार न 
3 करते हुए 

276 22 उद्रेक उफान 

277 29 दास्य श्रृंखलायें दासता की जंजीरें 

277 30 निष्कलंक प्रभा बिना दाग धब्बे की चमक 

278 21 अवर्षण सूखा 

280 29 मनोदय विचार 

281 10 पक्ष अभिनिवेश पक्ष का आग्रह/आसक्ति 

282 1 अभिप्रेत उदिष्ट या जो चाहा गया है 

22 1 अविभाज्य जिसका विभाजन नहीकिया जा सके 

282 1 लोक-स्वातंत्रय जनता की स्वतंत्रता 
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श्रीगुरुजी समग्र 
सन्दर्भ संकेत : खण्ड-10 


पृष्ठ संख्या 88 (11) :- 
“प्रा विद्विषावहै'' 
मूल पाठ :3» सहनाववतु, सह नौ भुनक्तु 
सहवीर्यं करवावहै, तेजस्वीनावधीतमस्तु, 
मा विद्विषावहै। । 3३% शान्तिः। शान्तिः।। शान्ति: || | 
तैत्तिरीयोपनिषद्‌-ब्रह्मानन्दवल्ली का शान्तिपाठ 
भावार्थ : पूर्णब्रह्म परमात्मा हम दोनों (गुरु-शिष्य) की साथ-साथ 
रक्षा करें, हम दोनों का साथ साथ पालन करें, साथ साथ ही शक्ति प्राप्त 
करें, हम दोनों की पढ़ी हुई विद्या तेजोमयी हो, हम दोनों परस्पर द्वेष न 
करें। 
हे परमेश्वर (हमें) त्रिविध (आधिभौतिक आधिदैविक 
आध्यात्मिक) तापों से शान्ति प्रदान करें। 
पृष्ठ संख्या 112 (15) :- 
“मनुष्य रूपेण मृग'' 
मूल पाठ : साहित्य संगीत कला विहीनः 
मनुष्य पशु पुच्छ विषाणहीन। 
खादन्ति, पिबन्ति भ्रमन्ति लोके 
मनुष्य रूपेण मृगाः चरन्ति।। 
चाणक्य नीति 
भावार्थ : साहित्य संगीत और कला से जो विहीन हैं, वे मनुष्य पूँछ, सींग 
से रहित पशु के समान हैं। (जो) खाते हैं, पीते हं, भ्रमण करते हैं, ऐसे 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


150 श्रीगुरुजी समग्र 
मनुष्य मृग के रूप में ही विचरण करते हैं। 
पृष्ठ संख्या 123 (1) :- 
“श्वानवत्‌ गुर्गुरायते”” 
लोकोत्ति 
मूल पाठ : भिक्षुक: भिक्षुक दृष्ट्वा 
पंडितः पंडितं दृष्ट्वा 
श्वानवत्‌ गुर्गुरायते । । 
भावार्थ : एक भिखारी दूसरे भिखारी को देखकर एक पंडित दूसरे 
पंडित को देखकर, कृत्ते के समान गुरगुराते हैं। 
पृष्ठ संख्या 124 (26) :- 
““एतद्देश प्रसूतस्य ......... सर्व मानवाः ” 
मनुस्मृति 2:20 
भावार्थ : इस देश में जन्म लिये अग्रजो ने, समीप बैठकर, अपने-अपने 
चरित्र से, पृथ्वी के सभी मानवों को शिक्षा दी है। 
पृष्ठ संख्या 127 (16) :- 
“ईरशावास्यमिद॑ ....... कस्यास्विद्‌ धनम्‌” 
-ईशावास्योपनिषद्‌ 1/7 
भावार्थ : अखिल ब्रह्माण्ड में जो कुछ भी जड़-चेतन रूप जगत है, यह 
समस्त ईश्वर से व्याप्त है। उस ईश्वर को साथ रखते हुए, त्याग पूर्वक 
भोगते रहो, (इसमें) आसक्त मत होओ, (क्योंकि) धन-भोग्य पदार्थ 
किसका है? (सोचो) अर्थात्‌ किसी का भी नहीं है। 
पृष्ठ संख्या 137 (22) :- 
मूल पाठ: ' स हो वाच न वा अरे पत्युः कामाय पति: प्रयो भवत्यात्मनस्तु 
कामाय पतिः प्रियो भवति। ........ न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्व प्रियं 
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भवति आत्मानस्तु कामाय सर्व प्रियं भवति । आत्मा वा अरे द्रव्यटव्यः, 
श्रोतव्यो मनतव्यो निधिध्यासितव्यो, मैत्रैय्यात्मनो वा अरे दर्शनेन श्रवणेन 
मत्या विज्ञानेदं सर्वं विदितम्‌।। 

बृहदारण्येकोपनिषद्‌ - अ. 2-ब्रा, 4-मंत्र 5 
भावार्थ : उन्होंने (याज्ञवल्क्य से) कहा - अरी मैत्रैयी! यह निश्चय है 
कि पति के प्रयोजन के लिये पति प्रिय नहीं होता, अपने ही प्रयोजन के 
लिये पति प्रिय होता है................ सबके प्रयोजन के लिये सब प्रिय 
नहीँ होते, अपने ही प्रयोजन के किये सब प्रिय होते हैं। अरी मैत्रैयी यह 
आत्मा ही दर्शनीय, श्रवणीय, मननीय और ध्यान किये जाने योग्य है। 
हे मैत्रेयी! इस आत्मा के दर्शन, श्रवण, मनन एवं विज्ञान से ही सबका 
ज्ञान हो जाता है। 


> 
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शब्दार्थ संकेत : खण्ड-11 


पृष्ठ पंक्ति शब्द शब्दार्थ 

4 15 एकान्तिक अकेले 

4 15 अन्तर्विभक्त अन्दर से विभक्त 

6 29 स्थूलसंज्ञा भौतिक संज्ञा 

6 24 प्रसूत उत्पन्न 

6 17 आणविक एटोमिक 

6 1 महाविध्वंस महाविनाश 

6 78. तर किनारे 

7A उन्मादी स्वार्थ पागलपन लिये स्वार्थ 

7 1 स्तार्थ-संवर्धन अपना हित बढ़ाने का 

7 15 संपूर्ण सृष्टि में कल सारी सृष्टि में रमा हुआ परब्रह्म 
चरम सत्य 


8 4 उच्छेद होना नष्ट होना 

8 9 निभ्रांत रूप से बिना सन्देह के 

8 28 विलोप लुप्त होना/खो जाना 

9 5 अप्रतिम जिसकी दूसरी प्रति न हो/ 
अनुपम /अद्वितीय 
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पृष्ठ पक्ति शब्द 7 7 हल जज चळ 

——————— eR 

10 10 आत्म-जगत्‌....... मानव से अन्दर का संसार 
जिसमें आत्मा, मन, बुद्धि, 
अहंकार, इन्द्रियों की क्रियायें 
चलती हैं। 

10 10 स्थूल-जगत दिखाई देता हुआ, भौतिक संसार 

10 23 आत्मतेज से अपनी आत्मा के तेज से 

उद्भासित शोभायमान 

11 28 पैतृकदाय पिता से प्राप्त उत्तराधिकार 

ii 7, रक्तांकित खून से लिखे। 

॥ 7, जन विप्लव विद्रोह/गदर 

i! 2 उन्मूलन नष्ट करना 

11 15 प्रज्ञा संपन्न ज्ञान युक्‍त कानून बनाने वाला 

विधि निर्माता 

11 20 तादात्म्य “उनमें मेरी ही आत्मा है'' का 
भाव 

1 2 अद्वैत मुझमें और जड़ चेतन में 
अलगाव न होने का भाव 

I 2 जीवन-रचना मॉडल्स 

I? 7 आत्म-भर्त्सना अपने आपको धिक्कारना 

12 16 पुनरुत्थानशील दुबारा उठ खड़ा होने वाला 
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पृष्ठ पंक्ति शब्द शब्दार्थ 

12 25 अनन्त प्रतिस्पर्धा कभी न समाप्त होने वाली 
प्रतियोगिता या होड़ 

12 27 उन्मुक्त-समाज बिना बन्धनों का समाज (फ्री 
सोसाइटी) 

13 10 ताना-बाना (कपड़ा बुनने की प्रक्रिया) 
व्यवस्था 

13 21 जीवन्त समष्टिसत्ता सजीव समाज सत्ता (३८7०) 
रूप में एक जीवित सत्ता है। 

13 22 ऐक्यकारी एक बनाने वाली 

13 31 निष्पादन कार्यपरिणति (परफारमेन्स) 

14 14 एषणाओं इच्छाओं 

14 24 जीवनस्तरोन्नयन जीवन-स्तर को ऊँचा उठाना 

14 24 परिधान पहनने के कपड़े 

14 30 समूलोच्छेदन मूल सहित नष्ट करना 

14 2 उद्भव जन्म/उत्पत्ति 

15 23 प्रेरक-संवेग प्रेरणा देने वाला मन का भाव 
(मोटिवेटिंग फोर्स) 

16 7 न जातु कामः कामनायें उपभोग से शान्त नहीं 

न होती 
शाम्यति 
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पृष्ठ पंक्ति शब्द 
=e Sa 


16 


10 


22 


तृष्णा न है 
वयमेव जीर्णाः 
वितृष्णा 
शाश्वत 
घनीभूत 

स्पंदन 
सुख-सम्पादन 
आत्मतृप्त 
काम्य 

इन्द्रिय 
नीरवता 
चतुर्दिक 
पुरुषार्थ-चतुष्टय 


अंकुश 
प्रतिमान 

धीमान 
व्यक्ति-स्वातंत्रय 


सर्वहारा 
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शब्दार्थ 


तृष्णा (लालसा) बूढ़ी नहीं होती 
हम ही बूढ़े हो जाते हैं। 

घ्रणा 

हमेशा रहने वाला (परपिचुअल) 
बहुत अधिक मात्रा में (कन्सन््रेेड) 
धड़कन 

सुख प्राप्त करने के लिये 
अपनी आत्मा में सन्तुष्ट 
कामना की गई। 

इन्द्रियों का 

शान्ति, जहाँ शोर न हो 

चारों दिशाओं में 

जीवन पद्धति (तरीका) के चार 
आधार (धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष) 
नियंत्रण 

पैटर्न (तरीका) 

बुद्धिमान 

व्यक्तियों की बोलने, घूमने, 
व्यवसाय, निवास की स्वतंत्रता 
जिनका सब कुछ छीन लिया 


गया है। 
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पृष्ठ पंक्ति शब्द 

2 3 वर्ग-संघर्ष 

22 20 मानव-इतिहास | 
भौतिकवादी भाष्य 

22 27 मस्तिष्क मार्जन 

22 27 दैन्य एवं दास्य 

25 1 गट्ठर 

25 2 प्रसंविदा 

28 17 हिंसात्मक विप्लव 

28 18 कोण-शिलायें 

30 18 एक स्वामिक 

30 20 प्रजापीड़न 

32 22 वर्धमान दायरों 

3 2 अष्ट सदस्यीय 

35 1 जन्यास-भावना 

3 28 निमज्जन 

3 29 निस्सीम 

3 29 शाश्वत आनन्द सिंधु 


श्रीगुरुजी समग्र 
शब्दार्थ 


व्यक्तियों के वर्गो में 
संघर्ष/अमीर, गरीब वर्गो में 
सघर्ष 

मानव इतिहास की उत्पादन के 
साधनों के विकास के आधार 
पर को गई व्याख्या 

ब्रेन वाशिंग 

गरीबी और गुलामी 

पोटली या समूह 

ठेका (कान्ट्रेक्ट) 

खूनी विद्रोह 

नुकीले पत्थर/शिलायें 

एक ही स्वामी वाला 

जनता को कष्ट देना 

बढ़ते हुए घेरों/क्षेत्रों/व्यक्ति समूहा 
जिसके आठ सदस्य हों 
धरोहर मानने की भावना 
स्नान 

सीमा रहित 

हमेशा रहने वाले आनन्द के 
सागर अर्थात ब्रह्म/परमात्मा 
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पृष्ठ पंक्ति शब्द शब्दार्थ 
38 24 संघात प्रभाव 

41 6 दाय उत्तराधिकार 
43 12 निःशेष सम्पूर्ण 


43 12 निर्दोष निरूपण बिना दोष के विवरण 
43 19 अन्तर्निहित स्फुलिंग अन्दर छिपी चिनगारियाँ 


43 29 आवेष्ठन आवरण 

44 10 निर्विष्ट शामिल करना 

44 14 व्यवधानों बाधाओं 

45 7 विपर्यास मिथ्याज्ञान 

49 10 पुनर्वासन दुबारा बसाना/संस्कारित करना 
49 10 सांधिक अस्तित्व सामूहिक जीवन 

49 14 प्रक्षेपण प्रगटीकरण 


49 28 यतोऽभ्युदय क जिन नियमों/सिद्धान्तों/व्यवहार 
सिद्धि स धर्मः से इस लोक में समृद्धि और 


'परलोक में मोक्ष मिले वह ही 
धर्म है। 
53 19 संघे शक्तिः कलियुग में संगठन में ही शक्ति 
कलौयुगे है। 
53 26 पूर्वपक्षा प्रथम जरूरत 
58 3 संक्षोभ रहित ` गर्व/घमण्ड रहित 


59 3 नवोन्मेषी तारुण्य नई उभरती तरुणाई 
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पृष्ठ पंक्ति शब्द शब्दार्थ 

59 15 अनुच्छिष्ट जो झूठा न किया हो 

59 15 अकलुष पाप रहित/मलिनता रहितः 

59 20 सम्पूर्ण अस्तित्व सृष्टि के चर-अचर में व्याप्ति 

का आधार मानने का आधार 

59 . 2 सर्वसमावेशक सबको अपने में समेटने वाला 

59 23 भावव्यञ्जनाओं भावों को प्रकर करने की पद्धति 
जिसमें साधारण अर्थ की जगह 
दूसरा अर्थ प्रकट होता हो 
(शब्द को शक्ति) 

59 23 अभिव्यक्तियों प्रकट की गई बातों 

61 12 परा-अवस्था चरम अवस्था जहाँ कार्य-कारण 

का क्रम समाप्त हो जाता है। 

6 29 संघचारी समूह में रहने वाला। 

63 4 तादात्म्य उनमें अपनी आत्मा देखने का भाव 

63 16 उदात्तता उच्चता 

63 18 अशाश्वत जो टिकाऊ नहीं हैं। 

63 28 पर्यन्त तक 

65 29 प्रतिमान नमूना (पैटर्न) 

66 9 संकरित मिलावट युक्‍त 

66 12 वैपरीत्य विरोधी भाव / विपरीतता 

71 28  पुनरुद्दीप्त पुनः जगाकर / प्रज्ज्वलित कर 
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पृष्ठ पंक्ति शब्द शब्दार्थ 

71 28 आत्म विस्मृत अपने स्वरूप को भूला हुआ 

ZINES पौराणिक आख्यायिकाये पुराणों में वर्णित कथायें 

73 4 मानव-दौर्बल्य मानव सुलभ दुर्बलता 

73 29 परिवेष्टित चारों ओर से घिरा हुआ 

76 6 ऐहिक प्रलोभनों सांसारिक लोभ लालच 

76 13 आक्रान्ता आक्रमण करने वाला / हमला 
करने वाला। 

76 15 स्पंदन धड़कन 

76 21 परित्राता छुटकारा दिलाने वाला 

77S दाय उत्तराधिकार 

77 20 स्वेद पसीना 

78 5 पुनरुज्जीवन दुबारा जीवित होना 

78 10 हिन्दु-विप्लव हिन्दुओं द्वारा किया गया विद्रोह 

78 14 अटक से कटक पश्चिम में पेशावर के पास 
अटक (कुभा नदी) से पूर्व में 
उड़ीसा के कटक तक 

78 22 निश्रान्त बिना किसी सन्देह के 

78 29 नव तारुण्य नई जवानी 

78 32 आच्छादित घेर रखा है या छायी हुई है 

80 2 विपर्यास मिथ्या ज्ञान 

81 1 अपकार नुकसान / हानि 
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पृष्ठं पंक्ति शब्द 
110 9 त्रयी 
110 18 साख्य 
115 27 अधोमुखी. विपर्यस्त 
118 24 हृदय द्रावी 
118 12 अतिक्रान्त 
118 12 निंदोक्तियाँ 
119 1 . वाङ्गमय 
119 12 श्लाघ्य 
119 26 चतुर्विध पुरुषार्थ 
119 22 श्रोत 
120 5 सुरभि . 
` 123 10 उअनार्यजुष्टम्‌ 
123 10 भर्त्सना 
124 6 अनभिजात 
125 3 ईश्वर के पितृत्व 
125 5 जड़ पदार्थ 
125 21 वर्धमान 
125 22 प्रतिमान 


श्रीगुरुजी समग्र 
शब्दार्थ 


ऋगवेद, यजुर्वेद, सामवेद 
सांख्य दर्शन (ज्ञानमार्ग) 

नीचे गिरता हुआ अव्यवस्थित 
दिल को पिघलाने वाला 
लांघना 

निन्दा करने वाले कथन 
साहित्य 

प्रशंसनीय 

धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का विचार 
“सुना गया' (यहाँ श्रुति अर्थात 
वेद से अर्थ नहीं है) 

सुगन्ध 

श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा जो आचरण में 
नहीं लाया जाता 

निन्दा करना 

जो यहाँ पैदा नहीं हुए। 

जो ईश्वर को केवल सबका 


' पिता मानते हैं। 


निर्जीव वस्तुएं । 
बढ़ते हुए 
पैटर्न या व्यवहार का तरीका 
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पृष्ठ पंक्ति शब्द शब्दार्थ 

126 9 . दृढ़ निविष्ट मजबूती से घुसा हुआ 

129 19 सुन्नत मुसलमानों तथा यहूदियों द्वारा 
,शिश्न-आवरण-चर्म को तेज 
चाकू से काट देना (खतना करना) 

127 3 निसर्गतः प्राकृतिक रूप से 

27 Tf ध्रुव निश्चित ः 

127 25 आख्यायिका कथा या कहानी 

182 22 प्रस्थ-सद्भाव विस्तृत अच्छा भाव 

182 23. उद्बुद्ध उत्पन्न 

198 15 निश्नोत स्पष्ट 

198 16 अहमन्यता अहंकार / घमंड 

198 18 क्षुद्र छोटी 

199 18 ईप्सित चाही गई 

199 19 आत्मघाती अपनेआपका घात करने वाली 

203 31 अनिष्ट सूचक संकट / हानि की सूचना देने वाला 

205 14 मेखला श्रंखला / चेन / करघनी 

206 19 शिल्प भंजको मूर्तियों को तोड़ने वाले 

206 27 पैतृक दाय पूर्वजों से प्राप्त उत्तराधिकार 

213 25 भ्रमित भटकी हुई 

213 27 सर्वग्राही सबको ग्रहण करने वाली 

213 30 मेधा बुद्धि 
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पृष्ठ पंक्ति शब्द शब्दार्थ 

213 30 मौलिकता (ओरीजिनल्टी). 

214 5 परित्यक्त छोड़े हुए 

214 6 दास्य दासता 

214 9 आधिपत्य अधिकार / हुकूमत 
218 7 कृण्वन्तो विश्वमार्यम्‌ विश्व को श्रेष्ठ बनायेंगे। 


903 27 अवयवी भावना शरीर के अंग होने की भावना 


229 12 अप्रतिहत न हारने वाली 

232 18 दुर्लक्ष्य ध्यान नहीं देना 

234 20 देशान्तरित अपना देश छोड़ कर आये हुए 

234 21 क्रमागत लुरेरे बारी-बारी से आये लुरेरे 

234 23 प्रच्छन्न : छिपी हुई 

236 17 आक्रान्ता आक्रमणकारी 

238 25 स्वरैक्य ` स्वरों (वाणी) की एकता 

238 2 संभ्रम ` भ्रम युक्त अवस्था 

238 29 प्राचुर्यं बहुलता/अधिकता 

239 16 विच्छेद छिन्न भिन्न करना / छेद करना 

239 16 खण्डी करण टुकड़े-टुकड़े करना 

239 19 मौजी संयोग मनमर्जी काम करने वालों का 
संयोग 

239 20 संदिग्धावस्था शंका युक्‍त अवस्था 

245 22 . अप्रतिक्रियामक बिना किसी प्रतिक्रिया के (नान 
रिएक्शनरी) 
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पृष्ठ पंक्ति शब्द शब्दार्थ 

245 22 भावात्मक सकारात्मक (पाजीटिव) 

245 23 स्थायी हमेशाः रहने वाले 

246 8 स्वयंफलरूपता अपने आप में परिणाम देने वाली 

246 9 स्वंप्रेरित स्वयं ही जो प्रेरणा हो 

246 10 स्वआधारित स्वयं ही जिसका आधार हो 

250 9 प्रवाह पतितता चले आ रहे बहाव / प्रवाह से 

गिर जाना 

250 9 परानुकरणता दूसरों की नकल करना 

252 9 शाश्वत भ्रातृत्व हमेशा रहने वाला भाईचारा 

252 9 राष्ट्रीय भवितव्य राष्ट्र का भविष्य 

253 19 स्त्रैण महिलाओं जैसी 

256 8 ऋजुता सरलता 

263 31 निदारुण भयानक, कठोर, दुःसह 

267 30 मनोग्रंथि मन की गाँठ (कॉम्लेक्स) 

273 अर्थस्य पुरुषो दासः मनुष्य अर्थ (धन) का दास है 

279 19 पाचर बांस की पट्टी 

284 30 गर्हित निदंनीय 

285 18 वसुधैव कुटुम्बकम्‌ सारी पृथ्वी ही कूठ्ब के समान है 

287 13 प्रामाण्य प्रमाणयुक्त 

287 29 अप्रतिकार विरोध न करना/सामना नहीं करना 

287 15 क्लैब्यं मा स्म हे अर्जुन नपुंसकता को प्राप्त 
गमः पार्थ मत हो 
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पृष्ठ पंक्ति शब्द शब्दार्थ 

—————— OE UN रा 

320 25 कौपीन लंगोट 

320 26 हितावह कल्याणकारी 

331 30 निविष्ट प्रवेश/निवेश 

335 16  ईश-सृष्ट ईश्वर के बनाये 

344 18: अश्वत्थ पीपल का पेड़ 

344 18 बिल्व बील पत्रों का पेड़ 

352 21 वय सुलभ उम्र के अनुसार स्वाभाविक 

352 22 उद्रेक उफान 

352 23 सद्‌ वर्तन सद्‌ व्यवहार 

356 21. संगोपन छिपाना हे 

356 29 कृति-सामंजस्य किये हुए कार्यों में संगति / 
उपयुक्तता/मेल/ अनुकूलता 

357 20 वसतिगृह प्रमुख छात्रावास का वार्डन 

358 2 पाल्यों पालन किये जाने वाले छात्र 

358 19 तदवर्तन उसके अनुसार व्यवहार 

359 13 पुरस्कर्ता चलाने वाले 

359 3 क्वचित्‌ कभी कभी 

361 18 पुरोगामिता प्रगतिशीलता 

364 1 जाज्ज्वल्य प्रकाशयुक्त 

364 15 अचिर अस्थायी 

362 निमज्जित धोकर साफ कर देना 
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रा या थ खखख ख ख लव ल्‍ ५ ५ 


पृष्ठ पंक्ति शब्द 

376 14 आत्माभिव्यक्तिपूर्ण 
प्रतिमान 

376 18 शीलीभूत 

381 18 निहाई 

382 17 संवेग 

383 28 राष्ट्र देवो भव 

385 26 स्वरैक्य 

392 29 अभिव्यक्तियाँ 

392 29 अपरिहार्यतः 

411 9 आप्लुत 

413 6 अहमन्यता 

413 17 भेदोद्घाटन 

413 14 दर्प 

413 16 आत्म चाटुकारिता 

414 14 भाव-विपर्यास 

414 15 तादात्म्य 

416 12 उत्कर्षवाद 

418 29 ब्रह्मसत्यं जगन्मिथ्या 


419 
419 


अतिव्याप्ति 
अव्याप्ति 


शब्दार्थ 


अपनी अभिव्यक्ति से पूर्ण 
आदर्श (पैटर्न) 

पत्थर में परिवर्तित (फासिल्स) 
धौकनी 

आवेशों 

राष्ट्र ही देवता है 

एक स्वर में 

उद्‌गार 

आवश्यक रूप से 

लबालब भरे 

घमण्ड/अहंकार (ईगो) 

भेदों को खोलना 

अहंकार 

अपनी प्रशंसा करवाना 

भावों का मिथ्या ज्ञान 

उनमें आत्मीयता का भाव होना 
उन्नति (कैरियर) 

(केवल) ब्रह्म सत्य है, संसार 
मिथ्या है 


अति परिपूर्णता 
परिपूर्णता का अभाव (खाली) 
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पृष्ठ पंक्ति शब्द शब्दार्थ 

419 4 अतिरेक ज्यादा (एक्सट्रीम) 

419 7 यथार्थवाद व्यावहारिकता 

419 16 प्रतिगामी पीछे ले जाने वाला 

419 16 गर्हित निन्दित 

419 20 उपादेय उपयोगी 

419 20 उत्तर कालीन बाद के समय के 

420 3 गर्हित दाय-दान निन्दित उत्तराधिकार 

421 2 मोहातिशयता मोह या आसक्ति की अधिकता 

422 8 वाराङ्गनेव नृप राजनीति वेश्या के समान 
अनेक रूपा अनेक रूपों वाली होती है। 

426 8 वानरानुकरण बन्दर का अनुकरण करना 

427 30 शमित शान्त 

427 31 प्रज्ञावान बुद्धिमान 

428 3 सिक्त सींचा हुआ 

428 19 क्लैब्यकारी नपुंसक बनाने वाले 

428 12 वृंद समूह 

428 13 आभ्यन्तर अन्दर के 

429 8 चिरकालिक हमेशा रहने वाली 

429 8 आबद्ध बंधी हुई 

429 24 आत्मश्लाघा अपनी प्रशंसा स्वयं करना 

430 15 प्रथकत्व अलगाव 
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पृष्ठ पृष्ठ पंक्ति शब्द... शाब्दाथी | शब्दार्थ 

430 25 गर्हितदास्य वृत्ति निन्दित गुलामी 

430 29 व्यामोह आकर्षण 

434 24 सौजन्य सज्जनता 

434 18 अविचल न डिगने वाला 

435 14 सत्यं ब्रूयात्‌ सत्य बोलो (पर) प्रिय बोलो 

प्रियं ब्रूयात्‌ 

438 30 प्रसूत उत्पन्न 

438 30 उत्कट प्रबल 

439 3 संस्थिति सही अवस्था 

44] 1 सर्वग्रासी अंतवेंग सब को खाजाने वाला मानसिक 
वेग (प्रवाह) 

444 18 विजयीष्णु विजयी होने का संकल्प 

> 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


170 श्रीगुरुजी समग्र 


श्रीगुरुजी समग्र 
सन्दर्भ संकेत : खण्ड-11 


पृष्ठ संख्या 15 (15) :- 
“तो श्रीमद्भगवद्गीता में वर्णित असुरो के लक्षणों से” 
मूल पाठ : श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय 16 
दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारूष्यमेव च। 
अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदामासुरीम्‌। ।4 ।। 
प्रवृत्ति निवृत्ति च जना न विदुरासुराः। 
न शोच नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। 171 । 
असत्यम्‌ अप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम्‌। 
अपरस्पर संभूतं किमन्यत्काम हेतुकम्‌।18।। 
एतां दृष्टिम वष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्प बुद्धयः। 
पभवन्त्युग्र कर्माण क्षयाय जगतोऽहिताः।।9।। 
कामाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमान मदान्विताः। 
मोहाद्रगरहीत्वा सद्ग्रहान्‌ प्रवर्तन्तेऽशुचि व्रता। 1101 । 
चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः। 
. कामोपभोगपरमा ऐतावदिति निश्चिताः । 1111 । 
आशापाशशतैर्बद्धा कामक्रोध परायणाः । 
ईहन्ते कामभोगार्थ मन्यायेनार्थ संचयान्‌। 112 ।। 
भावार्थ : हे पार्थ! दम्भ - घमण्ड और अभिमान तथा क्रोध, कठोरता और 
त्य भी - ये सब आसुरी सम्पदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण 
11411 
आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति-दोनों को नहीं 
जानते। इसलिये उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि है, न श्रेष्ठ आचरण 
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है और न सत्य भ्षषण ही है।।71। 

वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत्‌ आश्रय 
रहित, सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के, अपने आप स्त्री-पुरुष के 
संयोग से उत्पन्न हैं, अतएव काम ही इसका कारण है। इसके सिवा और 
क्या है?1181। 

इस मिथ्या ज्ञान को अवलम्बन करके - जिनका स्वभाव नष्ट हो 
गया है तथा जिनकी बुद्धि मन्द है, वे सबका अपकार करने वाले क्रूर 
कर्मी मनुष्य केवल जगत्‌ के नाश के लिये ही समर्थ होते हैं।।9।। 

वे दम्भ, मान और मद से युक्‍त मनुष्य किसी प्रकार भी पूर्ण न 
होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर, अज्ञान से मिथ्या सिद्धान्तों को 
ग्रहण करके और भ्रष्ट आचरणों को धारण करके संसार में विचरते 
हैं।।101। 

तथा वे मृत्युपर्यन्त रहने वाली असंख्य चिन्ताओं का आश्रय लेने 
वाले, विषयभोगों के भोगने में तत्पर रहने वाले और “इतना ही सुख है" 
इस प्रकार मानने वाले होते हैं।।111। 

वे आशा की सैकड़ों फाँसियों से बंधे हुए मनुष्य काम-क्रोध के 
परायण होकर विषयभोगों के लिये अन्यायपूर्वक धनादि पदार्थों का संग्रह 
करने की चेष्टा करते हैं।।1211 र 

स्रोत्र-श्रीमद्भगवद्गीता = गीताप्रेस गोरखपुर 

पृष्ठ संख्या 16 (7) :- 


“न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति '' 
महाभारत आदिपर्व 75-50 
मूल पाठ : न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति। 
हविषा कृष्णवर्त्मेव -भूय एवाभिवर्धते ।। 
भावार्थ : विषयों की कामना, विषयों के भोग से कभी शान्त नहीं होती, 
किन्तु हवि डालने से अग्नि की ज्वाला के समान और अधिक बढ़ती है! 
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172 श्रीगुरुजी समग्र 
पृष्ठ संख्या 16 (10) :- 
““तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा ” 
न वैराग्य शतक-7 
मूल पाठ : भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ताः, 
तपो न तप्तं वयमेव तप्ताः। 
कालो न यातो वयमेव याताः 
तृष्णा न जीर्णा, वयमेव जीर्णा:।। 
श्रीमर्तहरि-वैराग्य शतक 7 
भावार्थ : भोग नहीं भोगे गये (भोगों को हमने नहीं भोगे) किन्तु हम ही 
भोगे गये, तप नहीँ तपे हम ही तप गये, समय नहीं बीता, हम ही बीत गये, 
तृष्णा जीर्ण नहीं हुई, किन्तु हम ही जीर्ण हो गये। 
पृष्ठ संख्या 18 (18) :- 
“महर्षि पतंजली में “योय सूत्र” में .......... देना चाहिये। ' 
महर्षि पतंजली कहते है ......... प्रयास करना चाहिंये। ”” 
मूल पाठ : मैत्री करुणा मुदितो पेक्षाणां सुख दुःख पुण्या पुण्य 
विषयाणां भावनातश्चित्त 
प्रसादनम्‌ । ।331। 
पातंजल योग दर्शन-समाधिपाद सूत्र 33 
शब्दार्थ : मैत्री - करुणा - मुदितोपेक्षाणाम्‌ = मित्रता, दया, हर्ष और 
उदासीनता (इन धर्मों की) = सुख, दुःख, पुण्यापुण्य विषयानाम्‌ = 
सुखी, दुःखी पुण्यात्मा और पापियों के विषय में (यथा क्रम) भावनात 
= भावना के अनुष्ठान से; चित्त प्रसादनम्‌ = चित्त की निर्मलता और 
प्रसन्नता होती है। | 
अन्वयार्थ : सुखी, दु:खी, पुण्यात्मा और पापियों के विषय में यथाक्रम 


मित्रता, दया, हर्ष और उपेक्षा की भावना के अनुष्ठान से चित्त प्रसन्न और 
निर्मल होता है। 
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सन्दर्भ संकेत : खण्ड-11 क 
व्याख्या : सुखी मनुष्यों को देखकर उन पर मित्रता की भावना से राग 
तथा ईर्ष्या (मल) की निवृत्ति होती है। 

दुःखी जनों पर करुणा अर्थात्‌ दया की भावना करने से घृणा 
अर्थात्‌ दूसरों को दुःख/उपकार/बुराई पहुँचाने की इच्छा रूपी मल को 
निवृत्ति होती है। 

पुण्यात्मा अर्थात्‌ पुण्यशील पुरुषों के प्रति हर्ष की भावना से 
असूया (दूसरों के गुणों में दोष देखना) मल की निवृत्ति होती है। 

पाप-कर्म में लगे पापशील मनुष्यों में उपेक्षा (उदासीनता) की 
भावन से द्वेष तथा आमर्षक (बदला लेने की चेष्टा) या घृणा रूप मल 
की निवृत्ति होती है। 
स्रोत्र-पातंजल योग प्रदीप-स्वामी ओमनन्द तीर्थ पृष्ट 236-237 
पृष्ठ संख्या 32 (23) :- 

''अष्ट सदस्यीय मंत्री परिषद '' 

(राजा की सहायता करने के लिये आठ मंत्रियों की परिषद्‌ बनाने 
का मनुस्मृति में उल्लेख है। छत्रपति शिवाजी के ' अष्ट प्रधान ' उसी 
परम्परा में थे।) 
मूल पाठ : मौलाउ्छात्र विद, शूरांल्लन्ध लक्षानू, कुलोद्भवान्‌। 

सचिवानूसप्त च अष्टौ वा प्रकुर्वीत परीक्षितान्‌।। 
मनृस्मृति आ 7 श्लोक 54 
भावार्थ : (मौलान्‌) स्वराज्य-स्वदेश में उत्पन हुए, (शास्त्रविद) वेदादि 
शास्त्रों को जानने वाले, (शूरान) शूरवीर (लब्ध लक्षान्‌) जिनके लक्ष्य 
और विचार निष्फल न हों और (कुलोद्भवान) कुलीन, i 2 
अच्छी प्रकार से सुपरिक्षित सात या आठ चतुर मंत्री करें। आठवाँ या न 


राजा हो। ऐसी मंत्री परिषद्‌ मिलकर कर्तव्य अकर्त्तव्य का विचार. किया 


झर स्वामी दयानन्द सरस्वती मनुस्मृति भाष्य 
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174 श्रीगुरुजी समग्र 
पुष्ठ संख्या 41 (22०0) 
RTT स्विद धनम्‌। 
भावार्थ : अखिल ब्रह्माण्ड में जो कुछ भी जड़-चेतन रूप जगत्‌ है यह 
समस्त ईश्वर से व्याप्त है, उस ईश्वर को साथ रखते हुए त्याग पूर्वक 
(इसे) भोगते रहो, (इसमें) आसक्त मत होओ। (सोचो) यह धन किसका 
है? अर्थात्‌ परमेश्वर का है। 
ईश्वावास्योपनिषद्‌ 7/7, शुक्ल यजुर्वेद आ. 40 मंत्र 7 
पृष्ठ संख्या 71 (24) :- 
“स्वधर्मे निधनं श्रेयः परथमो भयावह” 
मूल पाठ : श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः, परधर्मात्स्वनुष्ठितात्‌। 
स्वधमे निधनं -श्रेयः परधर्मो भयावहः।। 
श्रीमद्भगवद्गीता अ. 3/35 
भावार्थ : अच्छी प्रकार आचरण में लाये हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित 
भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याण कारक 
है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। 
पृष्ठ संख्या 85 (7) :- 
“उपनिषदों की एक कथा है"” 
सन्दर्भ : (यह कथा) केनोपनिषद्‌ तृतीय खण्ड मंत्र 1 से 12 तथा चतुर्थ 
खण्ड मंत्र 1 से 4 तक है। उमा द्वारा इन्द्र को कहा गया उपदेश यह था- 
“सा वा ब्रह्मेति होवा च। ब्रह्मणो वा एतद्विजये महीयध्वमिति, ततो हैव 
विदाञ्चकार ब्रह्मेति।'' 
केनोपनिषद्‌ खण्ड 4/7 
भावार्थ : सा = उस (भगवती उमादेवी) ने ह उवाच स्पष्ट उत्तर दिया 
कि, ब्रह्म इति (वे तो) परब्रह्म परमात्मा है; ब्रह्मणः वै = उन परमात्मा 
को ही; एतद्विजये = इस विजय में महीयध्वम्‌ इति = अपनी महिमा 
मानने लगे थे तत: एव = उमा के इस कथन से ही; ह = निश्चय पूर्वक 
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सन्दर्भ संकेत : खण्ड-11 डि 
विदाञ्चळार = (इन्द्र ने) समझ लिया (कि); ब्रह्म इति = (यह) ब्रह्म 
है। 
पृष्ठ संख्या 89 (14) :- 

“उत्तर यत्‌ समुद्रस्य ............. सन्तति।। 

, विष्णु पुराण 2-3-7 ब्रह्मपुराण 79-7 
भावार्थ : (पृथ्वी का वह भू भाग) जो समुद्र के उत्तर और हिमालय के 
दक्षिण में है, उस देश का नाम भारत है तथा उसकी संतानों को भारती 

-(भारतीय) कहते हैं। 
पृष्ठ संख्या 115 (13) :- 
“स्वकर्मणा ............. मानव” 
मूल पाठ : यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम्‌। 
स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य, सिद्धि विन्दति मानवाः।। 
श्रीमदभगवद्गीता अ. 18/46 
भावार्थ : जिस परमश्वर से समस्त प्राणियों की उत्पत्ति हुई है। और 
जिससे समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों 
द्वारा पूजा करके मनुष्य परमसिद्धि को प्राप्त हो जाता है। 
पृष्ठ संख्या 123 (10) :- 
“अनार्यजुष्टमू 
मूल पाठ : कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम्‌। 
अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यमकीर्ति करमर्जुन।।2।। 
श्रीमदभगवद्गीता अः 2/2 
भावार्थ : श्रीभगवान बोले- हे अर्जुन! तुझे इस असमय में यह मोह किस 
हेतु से प्राप्त हुआ ? क्योंकि यह (अनार्यजुष्टम्‌) अर्थात न ते श्रेष्ठ पुरुषों 
द्वारा आचरित है, (अस्वर्ग्यम्‌) न स्वर्ग को देने वाला है (अकीर्तिकरम्‌) 


न कीर्ति को करने वाला ही है। 
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यह श्रीगुरुजी समग्र 
पृष्ठ संख्या 126 (24) :- 
''सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत” 
मूल पाठ : सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत। 
सर्वारम्भा ही दोषेण धूमेनाग्नि रिवावृता: । । 
श्रीमदभगवद्गीता अ. 18/48 
भावार्थ : अतएव हे कुन्तिपुत्र! दोषयुक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं 
छोड़ना चाहिये, क्योंकि धुएं से अग्नि की भाँति सभी कर्म किसी न किसी 
दोष से युक्त हैं। 
पृष्ठ संख्या 224 (1) :- 
“'आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः '” 
मूल पाठ : उद्धरेदात्मनाऽत्मान, नात्मानमवसादयेत्‌ । 
आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मंनः।। 
र्‌ श्रीमदभगवद्गीता आ. 6/5 
भावार्थ : अपने द्वारा अपना संसार-समुद्र से उद्धार करें और अपने को 
अधोगति में न डालें, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और 
आप ही अपना शत्रु है। 
पृष्ठ संख्या 246 (8) :- 
“स्वयाफलरूपता!' 
मूल पाठ : स्वयं फलरूपेति ब्रह्मकुमाराः 
नारद-भक्ति-सूत्र 30 
भावार्थ : ब्रह्म कुमारो (ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों, सनत्कुमारादि और 


(नारद) के मत से भक्ति स्वयं फल रूपा है। नारद- भक्ति-सूक्त में एक 
सूत्र और भक्ति को फलरूपा.कहा है। 


“'फलरूपत्वात्‌। 12611 
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सन्दर्भ संकेत : खण्ड-11 [77 
` भावार्थ : सूत्र 25 में प्रेमरूपा भक्ति को कर्म, ज्ञान, योग इन तीनों से 
श्रेष्ठ माना है। इसका कारण सूत्र 26 में बतलाया है। भक्ति इसलिये 
श्रेष्ठ है क्योंकि यह फलरूपा है। 
पृष्ठ संख्या 284 (18) :- 
““वसुधैव कुटुम्बकम्‌'' 
मूल पाठ : अयं निजः परोवेत्ती, गणना लघु चेतसाम्‌। 
उदार चरितानाम्‌ तु, वसुधैव कुटुम्बक्‌।। 
नीतिवचन 
भावार्थ : यह मेरा है, यह तेरा है, यह गणना (सोच) छोटी बुद्धि (चेतना) 
के लोगों की होती है। उदार चरित्र वाले लोगों के लिये तो सारी पृथ्वी 
ही कुटुम्ब के समान होती है। 
पृष्ठ संख्या 426 (19) :- 
"एतद्‌ देश प्रसूतस्य ......... सर्व मानवाः'' 
मनुस्मृति 2-20 
भावार्थ : इसी देश में उत्पन्न अग्रजन्मा पुरुषों ने अपने निकट बैठाकर 
अपने अपने चरित्र से विशव के सभी मानवों को शिक्षा दी है। 


x <<. 
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श्रीगुरुजी समग्र 
शब्दार्थ संकेत : खण्ड-12 


पृष्ठ पंक्ति शब्द शब्दार्थ 
13 23, 24 नित्य रममाण हमेशा लीन रहने वाले 
16 25 प्रतिष्ठा शूकरी विष्ठा सुअर के मल के समान प्रतिष्ठा 
32 6 तिरोहित लुप्त हुआ 
33 23 अहमन्यता घमण्ड 
33 25 आत्मार्पण अपने आपका समर्पण 
33 21 वाक्छल वाणी से छल करना 
78 १ आप्त आत्मदर्शी ऋषि जिनके वचन 
ही प्रमाण हों। 
8 4 शीघ्रकोपी जल्दी क्रोध करने वाला 
8 5 दीर्घट्वेषी लम्बे समय तक द्वेष रखने वाला 
90 10 वास्तव्य की वास्तु रहने का स्थान 
91 28 कल्पकता तत्परता 
127 28 कर्क-रोग कैंसर रोग 
128 16 असंपृक्त अलग 
129 1 संज्ञा-हरक चेतना कोहरनेवाला (एनेस्थिसिया) 
143 17 विद्युल्लता बिजली की कौंध/चमक 
153 18 परिव्याप्त अपने में समेटना 
153 19 सांस्कृतिक-दाय सांस्कृतिक उत्तराधिकार 
178 8 पद्मपत्रमिवाम्भसा जल में कमल के पत्ते के समान 
178 27 तिरोधान विलीन होना 
>< 
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सन्दर्भ संकेत : खण्ड-12 


पृष्ठ संख्या 46 :- 


मूल पाठ : सक्ता: कर्माणि अविद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारतः। 
कुर्यात्‌ विद्वान तथा सक्तः चिकीर्षुलोकसंग्रहम्‌।। 
श्रीमद्भगवद्गीता अ. 3/25 
भावार्थ : हे भारत! कर्म में आसक्त हुए अज्ञानीजन जैसे कर्म करते हैं, 
वैसे ही अनासक्त हुआ विद्वान भी लोक शिक्षा/लोक संग्रह को चाहता 
हुआ कर्म करे। 
पृष्ठ संख्या 48 :- 
“मानुष्ये .......... मतिर्दुर्लभा।। ' 
सुभावित 
भावार्थ : मनुष्यों में पुरुषता दुर्लभ है और पौरुष में भी विप्रता दुर्लभ है। 
विप्रता में भी विद्वता और अति गुणवानता, विद्वानों में भी अर्थ का ज्ञाता, 
अर्थ के ज्ञाता से भी वाक्चातुर्य और संसार का ज्ञाता, संसार के ज्ञान से 
भी समस्त शास्त्रों का ज्ञाता, शास्त्रों के ज्ञान से भी धर्म में बुद्धि रखने वाला 
मनुष्य दुर्लभ है। 
पृष्ठ संख्या 73 :- 
“एकि तेना ८50222 चन्दनाः स्युः'' 
भ्रतल्लिरे नीति शतक 75 


भावार्थ : सोने के पर्वत और चाँदी के पहाड़ों का क्या? वहाँ तो जो भी 
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पेड़ हैं, वे पेड़ ही रहते है । मलय की ही महानता है कि वहाँ उगे कंकोल, 
नीम, कुटज (जैसे कडवे) भी चन्दन बन जाते हैं। 
पृष्ठ संख्या 97 :- 

॥ Thus let me ..... where I ॥९'' 
| अलेकजेन्डर पोप 
भावार्थ : संसार से अनजान और अज्ञात ही विदा लूँ 

मेरे अवसान पर न कोई शोक न प्रलाप हो 
दुनिया से चुप चाप ही चला जाऊं मैं 
किसी पत्थर पर न कोई अभिलेख हो। 
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५“ हमारे नवीन प्रकाशन «» 


* राष्ट्रीय सुरक्षा मोहनराव भागवत (चिकित्सक गोष्ठी) 17 ग 


7 


पुस्तक जाम शिनि  लेबक्क मूल (रू०,) 

+ परिवार प्रबोधन है संकलित 12 
+ हिन्दू प्रतिभा के दर्शश  . रवि कुमार 200 
+ श्री गुरुजी और सामाजिक समरसता डा. एम.राम जोयिस 150 
+ जीवन मूल्य (तीन भाग) | प्र. ग. सहस्रबुद्धे (प्रत्येक भाग) 70 
+ वीरमाताएँ `: ' संगीता पवार 50 
+ सुमंगलम डॉ. बजरंग लाल गुप्त 50 
* भारत परिचय प्रश्‍न-मंच ` डॉ. हरिश्चन्द्र बर्थ्वाल- 30 
+ पुण्यभूमि भारत जुगल किशोर शर्मा 35 
१ Jammu & Kashmir | _ Narender Sehgal (Paper Back) 150 

-A State in Turbulence (Hard Cover) 250 
* TheRole of Youth in ] MohanRaoBHigwat . 20 

Nation Building (IT/Management youth (Meet) 
+ गोरक्षा-राष्ट्ररक्षा गोसेवा-जनसेवा गौरीशंकर भारद्वाज - 40 
+ समन्वय संकल्पना मोहनराव भागवत (बौद्धिक) 20 . 
+ मीठे बोल कथा अनमोल वचनेश त्रिपाठी 30 
* संगठित हिन्दू-समर्थ भारत मोहनराव भागवत (पत्रकार वार्ता) . 15 
+ हिन्दू मानसिकता दत्तोपंत ठेंगडी 20 
+ राष्ट्र निर्माण में युवाओं ] मोहनराव भागवत ( आई.टी/मैनेजमेन्ट 

का योगदान प्रोफेशनल गोष्ठी) 


